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मैं आपके हर किए-धरे पर उग आऊंगा 
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मीटिंग की सूचना 

तर्कशील सोसायटी हरियाणा की 
आगामी द्विमासिक बैठक, दिनांक 
8-04-209, दिन डा. ओम प्रकाश 
ग्रेवाल संस्थान, आकाश नगर, क्रुक्षेत्र में 
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जगाधरी यमुनानगर (हरियाणा) की अदालत में ही 


हो सकेगी। 
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बुद्धिजीवियों के हत्या के सिसिले में सनातन संस्था के 
कारकुनों की गिरि फ्तारियां ओर इस के कई समर्थकों से विसफोटक 
पदार्थों की बरामदी जैसे घटनाओं ने इस संस्था का आतंकवादी चेहरा 
नंगा कर्रा दया है। महाराष्ट्र, गोआ और करनाल में सरगरम यह 
तथाकथित धर्मिक संस्था इस समय आतंकवाद के आरोपों से घिरी हुई 
है। पिछले दस सालों से लगातार इस पर यह आरोप लगते आ रहे 
हैं । महाराष्ट्र और कर्नाटक के चार बुद्धिजीवियों, नरेंद्र दाभोलकर, 
गोबिंद पानसरे, एम.एम. कुलबुर्गी और गौरी लंकेश के कत्ल से संबंध 
में भी इस संस्था के और इस से जुड़ी हिंदू जागिति समिति के कुछ 
कारकुनों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बेशक यह संस्था उन के 
साथ अपने संबंधों को लगतार नकार रही है। इस संस्था की वेबसाईट 
से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन का उद्देश्य अध्यात्म का अध्ययन 
“विज्ञान! के रूप में करना है। इस उद्देश्य के लिए यह “सनातन 
प्रभाव” नाम का अपना अखबार, अलग-अलग भाषाओं में साहित्य 
का प्रकाशन, रैगुलर सतसंग और अन्य कई कार्यक्रम चलाती है। इस 
संस्था का मुखिया ज्यंत बाला जी आठवले 2023 तक हिंदू राष्ट्र 
स्थापित होने का दावा भी करता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 
इस संस्था की जड़ें कहां हो सकती हैं। वेबसाईट पर आठवले के बारे 
लगातार गैर-वैज्ञानिक प्रचार डाला जाता है-उसके बालों का रंग 
सुनहरा होता जा रहा हे, उसके शरीर में दैवी परिर्वतन हो रहे हैं, 
उसके शरीर में से दिव्य-कण निकलने से जबरदस्त नाखुनों-जुबान से 
ओम का चिहन उभर आया है। वह अवतार है, उसके शरीर पर 
कमल और त्रिशूल उभर आया है, वह तो भगवान ही जो हिंदू राष्ट्र 
की स्थापना करेंगे, वगैरा वगैरा। 

वास्तव में “विज्ञान” शब्द का प्रयोग करके यह संस्था थोड़ी 
बहुत सामाजिक समझ रखने वाल लोगों को भी लगातार गुमराह 
कर रही है। गोआ और महाराष्ट्र में सभी गैर धार्मिक पार्टियां और 
प्रगतीशील तर्कशील संगठनों ने एकजुट हो कर इस संस्था पर सरकार 
की ओर से पाबंदी लगाए जाने की मांग को लेकर जबरदस्त मुहिम 
आरंभ की हुई है। नंगे-सफेद रूप में फासीवाद के इस उभार को 
शक्तिशाली टक्‍कर देने के लिए देश के हर प्रगतिशील व्यक्ति, संगठन 
की जिम्मेवारी बनती है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हों और 
लगातार उस संघर्ष का हिस्सा बनें व अगुआई करें, जो उन ताकतों 
के विरुद्ध अति आवश्यक है, जो पूरे देश को सांप्रदायिक फसादों में 
धकेलकर अपनी गद्दी सलामत रखना चाहती हैं, और समाज और 
मेहनकश लोगों की एकता को धर्मों, जाति, नसलों, रंगों आदि के आ६ 
गर पर रोकना चाहती हैं। 
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वास्तु (श्रद्धा) शास्त्र : अर्थ और अनर्थ 


“अपना घर' प्रत्येक मनुष्य का एक प्रिय 
सपना होता है। इसका कारण यह है कि घर की चार 
दीवारों से उसके सुख-दुखों का नजदीकी संबंध होता 
है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार घर 
में ही होते हैं। उसकी भावनाएं उसके अपने घर से 
जुड़ी होती हैं। उसका घर सुख-सुविधाओं से सम्पन्न 
और सुरक्षित हो, ऐसी प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती 
है। घर मजबूत एवं लबे समय तक सुरक्षित रहे, 
इसकी फिक्र सभी को होती है। उस घर में मानसिक 
संतोष बना रहे, मन प्रसन्‍न रहे, इसका भी ख्याल 
रखा जाता है। हर व्यक्ति इसका अपने स्तर से 
अनुमान लगाता है कि किस प्रकार के वास्तु में ये 
सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसीलिए हम 
विभिन्न प्रकार के बंगले देखते हैं। कुछ ऐसी ही बातें 
घर के फर्नीचर, दफ्तर अथवा फैक्टरी पर भी लागू 
होती हैं। 

अनेक बातें वास्तुरचना से संबंधित होती 
हैं। जहां पर उसकी बुनियाद होती है, वह स्थान 
(वहां का माहौल, मसलन-हवा, पानी, धूप, बारिश 
आदि) एवं निर्माण के समय उसमें लगी आवश्यक 
सामग्री का कुशलता से उपयोग कर सुंदर, उचित 
और मजबूत वास्तुरचना करना एक शास्त्र है और 
कला भी। इस वास्तु में रहने वाला मनुष्य बुद्धिमान 
एवं भावप्रवण होता है। उसकी सामाजिक स्थिति, 
आदतें, रहन-सहन, बात-व्यवहार-इन बातों का 
शास्त्रीय एवं कलात्मक उपयोग “वास्तुशास्त्र' में होता 
है। 

“अपना घर” सभी को प्रिय होता है। व्यक्ति 
उसमें जीवन के सुख-दुख का अनुभव करता है। 
किसी-न-किसी रूप में बार-बार मन को कचोटने 
वाली घटनाएं जब घटने लगती हैं, तो व्यक्ति के 
मन में प्रश्नों का तूफान उठ खड़ा होता है, जैसे कि 
घर में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार क्‍यों रहता 
है? बेटी की शादी क्‍यों टूट गई है? घर में झगड़े 
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-डा. नरेंद्र दाभोलकर 

क्यों होते हैं ? उद्योग-व्यवसाय में वृद्धि क्‍यों नहीं 
आती ? ऐसे अनेक प्रश्नों का बस एक ही उत्तर 
बताया जाता है कि “आपको वास्तु का लाभ नहीं 
है।” मानो घर में व्यक्ति की बीमारी, उसके खान-पान 
और आचार-विचारों का संबंध उस व्यक्ति का उत्तर 
दिशा की ओर सिर रखकर सोने की आदत से होता 
है। बेटी की शादी दहेज, मान-अपमान जैसी गलत 
रूढ़ियों के कारण नहीं, बल्कि घर में किस दिशा में 
आग जलाई जाती है, इसके कारण टूटती है। झगड़ों 
एवं विवादों का संबंध पारिवारिक सदस्यों के स्वभाव 
विशेष के कारण नहीं, बल्कि घर के दीवान में 
सजावट हेतु फूलदान में रखे केकक्‍्टस की कंटीली 
रचना के कारण होता है। उद्योग एवं व्यवसाय की 
दुर्गतत का कारण आर्थिक नीति और जानलेवा होड़ 
नहीं, बल्कि ईशान दिशा की ओर शौचालय बनाने 
की बहुत बड़ी गलती को माना जाता है। इससे पता 
चलता है कि मनुष्य का मन वैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
नहीं करता। उसका खेल ही निराला होता है। उसके 
अनुसार घर एवं व्यवसाय का स्थान केवल 
सुविधाजनक या सुरक्षित होना काफी नहीं है, बल्कि 
उसका लाभ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। 
कुल मिलाकर वह ऐसी हवाई अभिलाषाएं पालता है 
कि वास्तु सुखों की बरसात करने वाली हो, बेटी का 
ब्याह उच्च वर्गीय घर में हो, बेटे को शैक्षिक 
सफलता प्राप्त हो, घर से बीमारी गायब हो, 
नाम-शोहरत मिले, आदि-आदि। ऐसे अनेक सपनों 
के महल व्यक्ति अपने मन में खड़े करता है। उसे 
हकीकत बनाने का साधन वह घर को ही मानता है। 
असल में इन बातों का एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं 
है। इस बात पर वह कभी गौर नहीं करता कि वास्तु 
और उसके सपनों के बीच कोई कार्य-कारण संबंध 
नहीं है। यही समस्या अपने उद्योग के स्थान के संदर्भ 
में में भी होता है। उद्योग-धंधे में झट से सम्पन्नता 
आ जाए, मजदूरों के प्रश्न न खड़े हों, दुर्घटनाएं टल 
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जाएं जैसी उसकी स्वाभाविक अपेक्षाएं होती हैं। यह 
सब कुछ केवल वास्तु या उसके स्थान के कारण ही 
संभव अथवा असंभव है, ऐसी उसकी धारणा होती 
है। 'जैसी जरूरत वैसी रसद'- यह व्यवहार का सूत्र 
होता है और “दुनिया झुकती है, झुकाने वाला 
चाहिए” ऐसी दुनियादारी का अनुभव होता है। यही 
कारण है कि आककिटेक्ट कालेज में पांच वर्षों की 
शिक्षा में 'वास्तुविशारद” की उपाधि हासिल की 
जाती है। वास्तु का 'लाभ' किस प्रकार होगा, इस 
बात का आद्यशोध जिस विश्वकर्मा ने किया, वह 
और उसे अपना पेशा बनाने वाला स्थपति-दोनों की 
अपनी पहचान है। दोनों का विषय “वास्तुशास्त्र' है, 
लेकिन एक उसमें “आधुनिक विज्ञान”! पर बल देता है 
तथा दूसरा उसमें “प्राचीन दैवी ज्ञान' होने की हामी 
भरता है। 

कुछ साल पहले दक्षिण तक सीमित रहने 
वाला प्राचीन वास्तुशास्त्र आजकल बड़ी धूमधाम से 
बुद्धिजीवी महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा रहा है। 
मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद जैसे महानगरों में ही 
नहीं, बल्कि जिला एवं तहसील स्तर पर भी इस 
शास्त्र ने उधम मचा रखा है। घर-बंगलों की रचना 
बिना वास्तुशास्त्रज्ञ की सलाह के पूरी ही नहीं हो रही 
है। बनी हुई इमारतें भी वास्तु की सलाह लेकर 
दोबारा बनाई जा रही हैं। इस पर लाख-दो लाख 
रुपयों की बरबादी भी होती है। अपने कारखानों में 
लोग मुख्य दरवाजे से लेकर पानी की टंकियां तक 
बदल रहे हैं। यह केवल रईसों की दिमागी बीमारी 
है। ऐसा नहीं, बल्कि अधिकांश मध्यम वर्ग भी 
बहुमंजिली इमारतों में अवस्थित अपने फ्लैट का 
दरवाजा पूर्ब की ओर होने की कामना करता है। 
कम-से-कम सामने की दीवार पर एक बड़ा-सा-आईना 
टांग दिया जाता है, फिर फ्लैट का दरवाजा किसी 
भी दिशा में क्‍यों न खुले। तसलली इसी बात की कि 
दरवाजे का प्रतिबिंब तो कम से कम पूरब की ओर 
खुल जाता है। वास्तु के दोष को नष्ट करने का 
इससे अधिक आसान फंडा क्‍या हो सकता है? घर 
बनाने वाले ठेकेदार एवं आर्किटेक्ट के पास जाते 
समय लोग वास्तुशास्त्र का नक्शा लेकर ही जाते हैं। 
कुछ आर्किटिक्ट केवल वास्तु के ही नहीं, कला, 
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कानून, वाणिज्य या अन्य किसी भी विषय के 
उपाधिधारक होते हैं। ये महोदय ऊंची डिग्री और 
योग्यता वाले आर्किटेक्ट पर भी अपनी धाक जमाते 
हैं ओर अंधश्रद्धा निर्मुलल के हमारे आंदोलन के 
कार्यकर्ताओं को “अब शिक्षितों में कहां है 
अंधविश्वास, आप अपना काम अनपढ़ देहाती लोगों 
में कीजिए” जैसी सलाह देते हैं। लेकिन ये आंदोलनकर्ता 
तथाकथित वास्तुशास्त्र के कारण होने वाली आर्थिक 
हानि, बौद्धिक दिवालियापन और मानसिक गुलामी 
की शर्मनाक वास्तुस्थिति पर प्रकाश डालते रहते हैं। 

आधुनिक युग में विज्ञान को नकारा नहीं 
जा सकता। वास्तुशास्त्रों को भी अपनी बात को 
स्पष्ट करने के लिए शास्त्रीय भाषा का सहारा लेना 
पड़ता है। जैसे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अपनी दिव्यदृष्टि 
के जरिए अदृश्य शक्तिकंपनों का सूक्षम विचार कर 
अपने ग्रंथों में “वास्तु” के संबंध में कुछ निष्कर्ष दर्ज 
किए थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार की 
वस्तु में रहने वाले मनुष्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। 
सूर्य का तेज, उसकी गर्मी एवं पृथ्वी के चूंबकीय बल 
का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। घर की दीवारों के 
कारण अथवा उसकी रचना के कारण सूर्य की किरणें 
रोक दी जाती हैं। दरवाजे एचं खिड़कियों के जरिए 
वह कुछ मात्रा में घार के अंदर आती हैं, मनुष्य के 
शरीर तक पहुंच कर उसके शारीरिक जीव-रसायन 
एवं कुछ हद तक मानसिक स्तर पर भी प्रभाव 
डालती हैं। विज्ञान के अनुसार, उगने वाले सूरज की 
खासकर प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक की किरणें 
अल्ट्रावायलेट (पराबैंगनी) होती हैं, जो अत्यधिक 
मूल्यवान होती हैं। वास्तुशास्त्र ने निष्कर्ष दिया कि 
“इन किरणों का घर में प्रवेश होने पर सभी बीमारियां 
और बुरे विचार नष्ट होते हैं। इसीलिए पूरब दिशा 
की ओर घर का दरवाजा हो तो बहुत लाभकारी 
होता है। उस दिशा की ओर मुंह कर काम करने से 
सफलता हासिल होती है। ऐसे पाखंडी विचार कुछ 
मुद्दों को दिशाहीन करते हैं और उससे गलतफहमियां 
फेलाई जाती हैं। जैसे घर की किस दिशा में पानी का 
कुआं अथवा बोअर या टंकी यानी पानी का स्थान 
होना चाहिए और उसके क्या परिणाम होते हैं। इन 
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बातों का संबंध इस तरह जोड़ा जाता है, जैसे ईशान 
से सम्पन्नता आ जाती है, पूर्व से ऐश्वर्य प्राप्त होता 
है, आग्नेय से पुत्रनाश होता है, दक्षिण में पत्नी 
अथवा स्त्री की मृत्यु होती है, नैऋत्य में घर के 
मालिक का देहांत होता है, पश्चिम से धनलाभ होता 
है, वावव्य से बिना वजह दुश्मनी हो जाती है, उत्तर 
से सुख और संतोष मिलता है। घर के मध्य में 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्थान पर कुआं होने से धन-दौलत की 
हानि होती है। उस वास्तु में रहने वाले लोगों का 
मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र 
की अनेक उलझनों के कारण घर खरीदने या बेचने 
के काम में बाधा आती है। इसका कारण दैववादी 
बातें बन जाती हैं। इस संदर्भ में वास्तुशास्त्रज्ञ की 
सलाह होती है कि “बहुत सस्ते दामों वाली जमीन 
नहीं खरीदनी चाहिए। घर, स्कूल और दफ्तर नजदीक 
देखकर भी जमीन खरीदने का विचार नहीं करना 
चाहिए। जमीन के आसपास होने वाले रास्ते, उनका 
उतार-चढ़ाव एवं गड़ढों पर गौर करना चाहिए। 
असल में सच्चे वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ही 
जमीन की खरीददारी होनी चाहिए। ऐसी वास्तु में 
ही भौतिक सूखों एवं मानसिक स्वास्थ्य का लाभ 
होता है। 

ऐसी शास्त्रीय (?) धोंस के बाद आगाह 
किया जाता है कि वास्तुशास्त्र के नियमों को 
नजरअंदाज करने पर किस प्रकार बुरे नतीजे झेलने 
पड़ेंगे। दुर्घटनाएं, बीमारियां, शल्यक्रिया, अचानक 
मृत्यु जैसे हादसे वास्तुदोष के कारण ही हो जाते हैं। 
अगर परिवार के सदस्यों में बांझपन, मंदबुद्धि, 
पागलपन, आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याएं पाई 
जाती हैं तो वास्तुदोष का जरूर पता लगाना 
चाहिए। उद्योग-धंधों में मंदी, आर्थिक समस्याएं, 
शादी-ब्याह टूटना तथा घर में अशांति का कारण 
केवल वास्तुदोष ही होता है। 'होम स्वीट होम” की 
कल्पना को सत्य में बदलने की कामना करने वाला 
मनुष्य वास्तुशास्त्रज्ञ के पैर भी पकड़ ले, तो कोई 
आश्चर्य नहीं होना चाहिए। (वास्तुशास्त्र मूलतः कोई 
शास्त्र नहीं है। हमारे देश की सम्पन्न धार्मिक विरासत 
उसके पीछे खड़ी है। पाश्चात्य देशों में घर बनाते 
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समय धूप, हवा एवं बारिश का ख्याल कर दिशाओं 
पर गौर किया जाता है। वास्तु की आठ दिशाओं में 
देवताओं का वास एवं कृपा-अवकृपा की कल्पना 
उन अभागों को भला कैसे हो सकती है? आज जो 
पुरोहित वास्तुशांति की पूजा करता है, उसका 
धार्मिक संदर्भ कितने लोगों को पता है? वह धार्मिक 
संदर्भ इस प्रकार है : देवताओं और राक्षसों के बीच 
जो युद्ध हुआ, उसमें राक्षसों की हार हो गई। असुरों 
के गुरु भार्गव के पसीने की बूंदें यज्ञभूमि पर गिर 
गई। उन बूंदों से यज्ञबलि पुनर्जीवित हुआ और एक 
महाकाय छागासुर बन गया। भार्गव की आज्ञा पर 
उसने स्वर्ग तक उड़ान भर कर वहां के देवताओं को 
भगा दिया। सभी देवता छागासुर से भयभीत होकर 
भगवान शिव की शरण में आ गए। शिव ने एक 
शैतान का निर्माण किया और उसे भार्गव तथा 
छागासुर दोनों का नाश करने की आज्ञा दी। चतुर 
भार्गव वहां से भाग खड़ा हुआ और सीधे शिव के 
कान में घुस कर उनके दर में प्रवेश कर गया। शिव 
ने उसे जीवनदान का वचन दिया। भार्गव ने तत्काल 
शुक्रमार्ग के द्वारा स्वयं को मुक्त किया। वही शुक्राचार्य 
कहलाता है। शुक्राचार्य ने छागासुर को सूचित किया 
कि वह शिव को साष्टांग प्रणाम कर उनकी शरण में 
जाए, ताकि वह बच जाए। छागासुर को शंकराभिमुख 
अर्थात ईशान की ओर मुंह कर आंधी अवस्था में ही 
सशर्त आश्रय मिला। शर्त यह थी कि वह वहां से न 
उठे और सभी देवताओं को अपने शरीर पर पनाह 
दे। इस प्रकार किसी भी मंजिल का भूखंड उस 
वास्तुपुरुष रूपी राक्षस पर छा गया है। उसके शरीर 
के अलग-अलग अंगों पर देवताओं का बसेरा है 
और वास्तुपूजन में हम उन्हें प्रसन्‍न कर लेते हैं। 

शायद प्राचीनता या धार्मिकता पर्याप्त नहीं थी। 
इसलिए नकली वैज्ञानिकता का भी सहारा वास्तुशास्त्र 
में लिया गया। कुछ आक्किटेक्ट, इंजीनियर और 
ठेकेदारों ने “शास्त्र” के नाम पर इस विषय को और 
बढ़ावा दिया। एनर्जी फ्लो थियरी, टोपोलॉजी थियरी, 
कांडंट थियरी, हार्टमन ग्रीड जैसे शब्दों का प्रयोग 
शास्त्र का आभास देता है। वास्तुशास्त्र के एक 
प्रायोगिक और शुद्ध शास्त्र होने का दावा किया 
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जाता है। उसमें विद्युत चुंबक, अंतरिक्षीय ग्रहों के 
परिणाम, कॉस्मिक किरणों का प्रयोग करने का दावा 
किया जाता है, जो व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। जैसे 
लोहे की सलाखों का उपयोग कर बनाई गई वास्तु 
में, पृथ्वी के अंदर निहित चुंबक और वास्तु में मौजूद 
लोहे के मेल से चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। व्यक्ति 
के इर्द-गिर्द मौजूद ऐसा क्षेत्र वास्तु में रखे गए लोहे 
को काटता है, तब सूक्ष्म विद्युत लहरें बनती हैं। 
हमारी मज्जासंस्था से होकर जो विद्युत लहरें जाती 
हैं, उन पर इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। 
परिणामस्वरूप मानसिक अशांति से लेकर अनेक 
शारीरिक रोग तक उत्पन्न हो सकते हैं। खून में लौह 
होता है, उस पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव 
पड़ता है। उससे रक्त परिसंचरण में गंभीर दोष हो 
सकते हैं। इन सभी समस्याओं को टालने के लिए 
“वास्तुशास्त्र' एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। 

उपर्युक्त स्पष्टीकरण को नियति अथवा 
तकदीर जैसी कल्पनाओं से जोड़ा गया है। दावा 
किया जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रचा गया 
घर व्यक्ति का भाग्योदय करता है, लेकिन यह नहीं 
बताया जाता कि अगर यह दावा सच नहीं हुआ तो 
क्या होगा ? 

पूर्व सांसद सदस्य बीएन रेडी एक वास्तुशास्त्रज्ञ 
भी हैं। उनके अनुसार राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, 
नरसिंहराव, चंद्रशेखर-इन सभी प्रधानमंत्रियों को 
सत्ता रास नहीं आई। उनकी इस असफलता का 
कारण उनका अपना वास्तुदोष था। उनके घर के 
दरवाजे दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर खुलते थे। 
इसीलिए उनकी तकदीर ही विपरीत थी। अगर 
दरवाजे दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर न होते तो 
निश्चय ही उनका भाग्य खुल जाता। 

सबसे गंभीर बात यह है कि प्राचीन 
वास्तुशास्त्र में वर्ण-व्यवस्था का समर्थन नजर आता 
है। इसके अनुसार, श्वेत वर्ण, मीठा गुण एवं घी के 
गंध वाली भूमि ब्राह्मणों को, श्वेत वर्ण, तेज गुण एवं 
खून के गंध वाली भूमि क्षत्रियों को, पीला वर्ण, 
कड़वा गुण एवं अनाज के गंध वाली भूमि वैश्यों को 
तथा कृष्ण वर्ण, क्वाथ का स्वाद एवं शराब की 
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गंधवाली भूमि शूद्रों को दी जाए। इस रूप में यह 
तथाकथित वास्तुशास्त्र भारतीय संविधान का ही 
उल्लंघन करता है। जाति-व्यवस्था पर आधारित 
ऐसा वास्तुशास्त्र विज्ञान की कसौटी पर कैसे खरा 
उतर सकता है? 
प्राचीन वास्तुशास्त्र की सत्यता-असत्यताः 

अपनी प्राचीन विरासत का किसी को भी 
गर्व होना स्वाभाविक बात है, लेकिन वह विरासत 
श्रेष्ठ थी, उसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसा दावा 
करना केवल दुराग्रह कहा जाएगा। आज के विज्ञानयुग 
में उचित-अनुचित, इष्ट-अनिष्ठ, शास्त्रीय-अशास्त्रीय 
आदि के बारे में वस्तुनिष्ठा से सोचना आवश्यक ही 
नहीं, अपितु अनिवार्य भी है। 

प्राचीन काल में घर बनाने की तकनीक का 
विकास नहीं हुआ था। घर की रचनाएं सीमित ढांचे 
में हुआ करती थीं। जमीन से ऊपर की बनावट में 
लकड़ी के खंभे, रस्सी, शहतीर, कड़ियां आदि चीजों 
का उपयोग होता था। घर की जमीन अगर कमोबेश 
तिरछे आकार की हो तो पटाव की रचना करने के 
लिए तकनीक विकसित न होने के कारण वह बहुत 
कठिन काम हो जाता था। इसीलिए प्लॉट अथवा 
भूखंड के आयताकार होने पर जोर दिया जाता था। 
वर्तमान वैज्ञानिक युग में जमीन भले सुविधाजनक 
हो, कंकरीट तकनीक के जरिए वास्तु को मनपसंद 
आकार दिया जा सकता है। ऐसे में जमीन की 
कमोबेशी अब व्यर्थ की बात बन गई है। जमीन तीन 
रस्तों के टी प्वांट के सामने न हो, ऐसी समझ 
तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ठीक थी। उस 
समय रास्ते भी धूल भरे होते थे। घोड़े, रथ, 
बैलगाड़ी आदि यातायात के साधन रास्ते पर सरपट 
दौड़ जाने के बाद धूल के सैलाब रास्ते के किनारे बसे 
घरों में पहुंचते थे और उससे उसमें रहने वाले धूल 
लोग बहुत परेशान हो जाते थे। इसी कारण घर 
तिराहे (टी जंक्शन) पर न होने का मानो नियम ही 
था। आज के युग में कोलतार और सीमेंट की पक्की 
सड़कें होने पर यह धारणा बेकार हो चुकी है। 

पुराने जमाने में प्लॉट अथवा जमीन की 
संकल्पना मौजूद नहीं थी। घर की जमीन एक-दूसरे 
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से सटकर होती थी। ऐसी परिस्थिति में दक्षिण की 
ओर घर का मुंह होने पर उसमें हवा की आवाजाही 
अच्छी तरह से होना कठिन था, जिससे उसमें रहने 
वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता 
था। इसीलिए घर का दक्षिण की ओर मुंह न होने का 
नियम था। लेकिन वर्तमान काल में मौजूद जमीन पर 
घर बनाते समय घर के आसपास खुली जमीन रखने 
की पद्धति है। यह सरकारी नियम भी है। खुली 
जमीन और वस्तुरचना की विकसित तकनीक 
उपलब्ध होने पर भी पुराने नियमों को प्रमाण 
मानकर चलना गलत है। प्लॉट की किस दिशा में 
कुआं, जलप्रवाह, नदियां, जलाशय हैं, आदि बातों 
का विचार करने वाले लोगों पर तरस आता है। 
उष्ण प्रदेश में हवा का बहाव पश्चिम और दक्षिण 
दिशा से होता है और ऋतु के अनुसार वह बदलता 
भी है। हवा के इस सूत्र को ध्यान में रखकर रसोई 
को आग्नेय दिशा में बनाने का वास्तुशास्त्र में बताया 
गया नियम आज बेतुका हो गया है। पुराने दिनों में 
चूल्हे पर खाना बनता था, जिससे रसोई में अधिक 
समय तक धुआं भरा रहता था। अगर आग्नेय दिशा 
में रसोई हो तो हवा के उल्लेखित बहाव के कारण 
धुआं अपने-आप घर से बाहर हो जाता था। 
इसीलिए रसोई और आग्नेय दिशा का तत्कालीन 
नियम उचित था। आज रसोई में गैस, स्टोव, बिजली 
का चूल्हा उपयोग में लाया जाता है, ऐसे में इस 
नियम की आड़ लेना जरूरी नहीं है। 

प्राचीन तथाकथित शास्त्रों में 'शास्त्रों' का 
प्रयोग गोलमाल तरीके से ही किया गया है। संसार 
में किसी भी कोने के डॉक्टर को खून में शुगर की 
बीमारी की रिपोर्ट अगर दिखाई जाए अथवा फेफड़ों 
का एक्स-रे दिखाया जाए, तो डायबिटीज अथवा टी. 
बी. के इलाज की पद्धति समान ही होगी। यह 
चिकित्साशास्त्र है, लेकिन एक ही मंजिल में दो घरों 
के संदर्भ में अगर वास्तुशास्त्र की सलाह ली जाए, 
तो वह बिल्कुल एक-दूसरे की विरोधी होगी। कारण 
यह कि वह बेबुनियाद शास्त्र है। वास्तु का 'लाभ” हो 
“'हानि', वह वास्तु के मालिक के लिए होगी या 
किराएदार के लिए, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख 
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प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिलता। तिकोने प्लॉट पर 
बनाए घर में वास्तुशास्त्रज्ञों के अनुसार झगड़े बहुत 
होते हैं। एक ही घर में 'ये तेरा घर, ये मेरा घर' 
कहते हुए मिल-जुलकर रहने वाले परिवारजनों में, 
उनके घर के तिकोने प्लॉट के कारण झगड़े हो सकते 
हैं, यह धारणा बड़ी मनोरंजक लगती है। तथाकथित 
“शास्त्र”! यह दावा करता है कि आफिस में फर्नीचर 
का स्थान बदल दिया जाए तो धंधे में सफलता पक्की 
हो जाती है। घर का दरवाजा पश्चिम-दक्षिण की 
ओर होना बीमारी को बुलावा देना है। मानो बीमारी 
और मनुष्य को खान-पान, रहन-सहन का कतई 
संबंध ही नहीं होता। “वास्तु” से लाभ या हानि तय 
होती है, इसलिए वास्तुशास्त्र के आधार पर ही 
अस्पताल, मंदिर, फैक्टरी, व्यापार, उद्योग, शिक्षा 
संस्थानों आदि की रचनाएं होनी चाहिएं। एक कथित 
शास्त्र को मान्यता मिलने पर यह मांग स्वाभाविक ही 
मजबूत होने लगती है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम 
में फलित ज्योतिष को स्थान मिलना ही चाहिए, 
इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में वास्तुशास्त्र को स्थान 
देना चाहिए। जैसी मांग जोर-जोर से होती है, इसमें 
आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यह सब 
कुछ शास्त्रीय था, तो इसके अनुसार ही बनाए गए 
मंदिर इतने बेधड़क कैसे लूटे गए ? लेकिन हमें यह 
सब सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ऐसे में 
भला इन प्रश्नों का क्या काम रह जाता है। 
बोद्धिक दिवालियापन और मानसिक गुलामी 

घर या वास्तु पर उसमें रहने वाले युवक 
की बेरोजगारी निर्भर नहीं होती, बल्कि उसका 
संबंध देश की अर्थव्यवस्था से होता है। फैक्टरी का 
प्लाट या उसकी बनावट से उसके मजदूरों की 
हड़ताल का कोई संबंध नहीं होता। व्यक्ति के जीवन 
में आर्थिक सम्पन्तता उसके अपने परिश्रम और 
समाज की अर्थनीति-इन दोनोंमें समन्वय होने या न 
होने की बात से संबंधित होती है। 

समस्या यह है कि सब कुछ जानकर भी 
अनजान बनने की आज कोशिश की जाती है। 
समान्य रूप से ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि इस शास्त्र 
के सच-झूठ को देखने के लिए इसका अनुभव लेने 
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में कोई नुक्सान नहीं। नुक्सान की बात छोड़िए, 
ताकिक विचार-प्रणाली को अपनाकर तथाकधित 
वास्तुशास्त्र का शिकार बन जाना, मतलब देश के 
संविधान, साथ ही समस्त मानव जाति और स्वयं का 
अपमान करना है। नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों 
में से एक महत्वपूर्ण कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
प्रचार करना है। यह दृष्टिकोण एक ही शब्द में 
कार्य-कारण भाव को जांचने में विश्वास रखता है। 
एकाध घटना या कार्य के पीछे सुसंगत तथा शास्त्रीय 
कारण दरवाजों की दिशाओं, कुआं-पानी का स्थान 
तथा दिशाओं की अनिष्टता से जोड़ा जाता है, 
जिसमें रत्ती भर कार्य-कारण भाव नहीं है। यह 
केवल धोखाधड़ी एवं लोगों की आंखों में धूल झोंकने 
का षड्यंत्र मात्र है। वास्तुरचना के संदर्भ में सरकारी 
नियम नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में होते हैं। आग, 
जलजला जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी घर 
सुरक्षित रहे, इसलिए वे मजबूत और शास्त्रीय 
बुनियादों पर खड़े होते हैं। घर को बनाते समय सभी 
कमरों में निजता बनी रहे तथा बैठक, शयनकक्ष में 
खुली हवा आती रहे, शौचालय और गुसलखाना 
हवा के विरुद्ध दिशा में हो, इसका ख्याल रखना 
चाहिए। रसोईघर का बेसिन, उसकी नाली, जिस 
दिशा में है, उसके विरुद्ध दिशा में सिलेंडर का दराज 
होना चाहिए। रसोई में एग्जॉस्ट फैन की सुविधा 
होनी चाहिए। ऐसे कार्य-कारण भाव के साथ जुड़ी 
हुई बातें सामान्य लोग भी समझ सकते हैं। इसके 
बारे में सलाह देने के लिए आजकल तहसील तक में 
आर्किटेक्ट मिल जाते हैं। 

वास्तुशास्त्र को अपनाते समय पूर्वोक्त सभी 
वैज्ञानिक नियम टाल दिए जाते हैं। बोद्धिक स्तर पर 
उचित और ऐहिक व्यवहार को दोयम यानी कि गौण 
स्थान दिया जाता है। परिणामस्वरूप सामाजिक 
अवनति हो जाती है। अनुसंधान पीछे छूट जाता है। 
काम-धंधे में असफलता, पारिवारिक सदस्यों की 
बीमारी, लड़ाई-झगड़ों के ऊटपटांग कारण बताए 
जाते हैं। बनी-बनाई वास्तु को तोड़-फोड़कर उसे 
नएपन से बनाया जाता है। ये अमीरों के नखरे होते 
हैं। गरीबों को छोटा-सा आशियाना नसीब नहीं 
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होता। नए ढकोसलों का बोलबाला होता जा रहा है। 
मनुष्य अपनी विवेकशक्ति और इच्छाशक्ति को 
मानो गिरवी रख रहा है। अनजाने ही उसमें एक 
आतंक और मानसिक कमजोरी आ जाती है। वास्तुलाभ 
के रहस्य में वह भविष्य, तंत्र, मंत्र, ताईत, उपाय, 
यज्ञ, होम, बाबा, गुरु, महाराज आदि की ओर 
आकर्षित होता है। उसके विचारों की स्वतंत्रता खो 
जाती है। ऐसी बातों को 'शास्त्र' कहकर उसका 
सम्मान होता रहता है। व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन में दैववादी विचारधारा को अपनाया जा रहा 
है। कोई लाभ न होने पर उस पर आशंकित होने के 
बजाए अपने पूर्वकर्म अथवा नसीब को कोसते रहना 
बेकार है। वास्तुशास्त्र को इसका जिम्मेदार नहीं 
मानना चाहिए। खेद इस बात का है कि महानगरीय 
शिक्षितों में ऐसी मानसिकता बढ़ रही है, जो 
अत्यधिक चिंता का विषय है। 
कार्य-कारण भाव, वस्तुनिष्ठता और सार्वजनिकता 

किसी भी शास्त्र में ये निकर्ष बहुत महत्वपूर्ण 
होते हैं। कार्य-कारण भाव की कसौटी पर वास्तुशास्त्र 
का कोई दावा खरा नहीं उतरता। वास्तुशास्त्र में 
बताए जाने वाले फल और संकट निवारण के उपायों 
में कार्य-कारण भाव का पूरी तरह से अभाव होता 
है। घटनाओं के पीछे वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोण का 
कोई सुसंगत कारण नजर नहीं आता। 

वास्तुशास्त्र में पानी के स्थान को बहुत 
महत्व दिया जाता है। इसके कुछ नियम भी बताए 
गए हैं, जिसका पालन न करने से गंभीर परिणामों 
को सहना पड़ता है। जैसे-घर के प्रिय व्यक्ति की 
मृत्यु से लेकर दरिद्रता तक। प्रश्न यह है कि घर में 
पानी का स्थान कहां होना चाहिए? इस संदर्भ में 
कौन सा निश्चित स्थान मान लें-टंकी, नल या उस 
क्षेत्र में होने वाले जलकुंभ को अथवा शहर के लिए 
जिस नदी अथवा तालाब से पानी आता है, उसे ? 
इसमें से एक विकल्प को उचित और दूसरे को 
अनुचित किस आधार पर मान लिया जाए ? 

कार्य-कारण भाव के साथ ही वस्तुनिष्ठता 
का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के उदाहरण 
पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं। 
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ईशान दिशा की ओर होने वाला गुसलखाना तोड़कर 
उचित दिशा की ओर फिर बनाया जाए तो बंद 
फेक्टरी झट से शुरू हो सकती है। अगर यह 
मूल्यमापन सही है तो महाराष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्र की 
अनेक फैक्ट्रियां बंद हैं, उनके शुरू होने का हवाला 
कौन देगा ? 

“यह सूर्य और यह जयद्रथ' जैसी चुनौती 
मिलने पर वास्तु-पंडित पीछे हट जाते हैं। इसीलिए 
उनके दवे को “शास्त्र' कहना “शास्त्र' शब्द का 
अपमान करना हैं। उसे या तो भ्रामक वास्तुशास्त्र 
कहना चाहिए या जयंत नारलीकर के अनुसार, यह 
केवल वास्तुश्रद्धा ही है। 

वैज्ञानिक निकर्ष के संदर्भ में भी वास्तुशास्त्र 
एक भ्रम है। हम इससे पहले एक उदाहरण देख चुके 
हैं कि पूरे विश्व में डायबिटीज की इलाज-पद्धति 
समान है, इसीलिए चिकित्सा का अपना “शास्त्र' जो 
सर्वत्र समान तरीके से लागू होता है, लेकिन एक ही 
मंजिल की दो वास्तुरचनाओं के बारे में वास्तुज्ञों की 
भिन्‍न-भिन्‍न सलाह करके उसके “शास्त्र' होने पर 
शक पैदा करती है। ऐसी वास्तुश्रद्धा सार्वजनिक नहीं 
है। इसीलिए उसके लिए कोई सार्वजनिक नियम भी 
अस्तित्व में नहीं है। इसे शास्त्र बनाने की जिन लोगों 
की तीव्र इच्छा है, उन्हें शास्त्रीय जांच-पड़ताल के 
लिए अपना साहस बटोरना चाहिए। 

वास्तुरचना का संबंध उस स्थान के भौगोलिक 
वातावरण, मसलन-हवा, पानी, धूप, बारिश एवं 
जमीन के स्तर पर निर्भर होता है, जहां पर वह 
बनाई जा रही है। आजकल ये बातें सहज मालूम की 
जा सकती हैं। इनके लिए स्पष्ट और उपयोगी 
सरकारी नियम भी सुलभ हैं। 
उपभोक्ता कानून का उपयोगः 

मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दवाएं आवश्यक 
होती हैं। प्रायोगिक जांच-पड़ताल के बिना उन्हें 
बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, वरना बेचने वाले 
पर मनुष्य हत्या का आरोप लगाया जाता है। 
उपाधि प्राप्त डॉक्टर इलाज में गलती करता है तो 
उस पर उपभोक्ता सुरक्षा कानून लागू होता है। प्रश्न 
उठता है कि बिना किसी उपाधि वाले वास्तुशास्त्रज्ञों 
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पर यह कानून क्‍यों नहीं लागू होता ? आजीवन जिस 
घर में रहना है, जहां पर व्यवसाय को बढ़ाना है, उस 
वास्तु को तोड़-फोड़कर उसके मालिक का दिवालिया 
निकलवाने के जुर्म में उपभोक्ता सुरक्षा कानून सक्रिय 
क्यों नहीं है? वास्तु के संदर्भ में ऐसा अंधविश्वास 
फैलाने वाले तथाकथित वास्तुशास्त्रज्ञों को भी कानूनन 
कार्रवाई का सामना करने के लिए मजबूर बनाना 
चाहिए। 

चर्चा में एक मुद्दा घृूम-फिरकर पेश किया 
जाता है कि वास्तुशास्त्र के विरोधी लोगों को यह 
साबित कना चाहिए कि वह “शास्त्र' नहीं है। एक 
बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग अपनी बात 
शास्त्रीय होने का ढिंढोरा पीटते हैं, उसे वैज्ञानिक 
स्तर पर साबित करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। 
लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तुशास्त्र का गलत 
प्रचार कर लोगों की भावनाओं से खेलना कौन सी 
नैतिकता है? 
कहां है गरीबों का आशियानाः 

आज कम-से-कम पैसों में स्थानीय सामग्री 
का उपयोग कर अच्छे से अच्छा घर बनाना वास्तव 
में वास्तुशास्त्र का उत्तरदायित्व है। इस देश में करोड़ों 
लोगों का अपना घर नहीं है। आने वाले विनों में 
उन्हें वह मिलेगा, इसका कोई पक्का भरोसा नहीं है। 
नरक के समान झोंपड़ीयों में लाखों गरीब परिवार 
अपना जीवन बिताते हैं। फुटपाथ पर रहने वालों का 
घर “ऊपर आसमान, नीचे जमीन” ही है। आजादी के 
छह दशक बीतने पर भी इस देश की पहली जरूरत 
प्रत्येक देशवासी का अपना छोटा-सा घर है। यह 
उनका हक है। परंपरागत घर बनाने के लिए 
आवश्यक सामान इस देश में सुलभ नहीं है। वास्तुरचना 
के लिए सीमेंट और स्टील की कीमत चुकाना गरीबों 
के बस की बात नहीं है। सबसे कठिन प्रश्न ईटों का 
है, जिसे बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी अधिक मात्रा 
में लगती है और उसे बनाने में काफी वक्‍त लगता 
है। इसीलिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध और सस्ते 
मूल्य की सामग्री का उपयोग कर मजबूत घर बनाने 
की सलाह देने वाला शास्त्र वास्तव में “वास्तुशास्त्र' 
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गाय के थी का शिगूफा 


गाय को धार्मिक एंगल दे कर राजनीति हुई और इस की जड़ में मौब 
लिचिंग भी, लेकिन अब गाय के घी का ग्रचार चमत्कारी नतीजों से जोड़ कर 


नया खेल खेला जा रहा है. 


श् भारत भूषण श्रीवास्तव 


इन दिनों बाजार में गाय के घी का बुखार 
बेवजह नहीं चढ़ा है, बल्कि यह एक प्रायोजित षड्यंत्र 
है जिस के तहत गाय के घी का गुणगान अमृत की 
तरह किया जा रहा है. गाय को ले कर राजनीति तो 
और ज्यादा गरमा ही रही है, साथ ही, मौब लिंचिंग 
भी आम हो चली है यानी हर स्तर पर गाय की 
ब्रैंडिंग जारी है, भले ही वह वादविवाद और हिंसा की 
शक्ल में हो, लेकिन है। 

हिंदू धर्म में बबान किया गया है कि गाय 
पूजनीय है, माता है। उस में सभी देवी-देवताओं का 
वास है, इसलिए वह पवित्र है. उसे मारा जाना और 
गौमांस खाना अक्षम्य अपराध है। जो ये बातें 
सीधे-सीधे नहीं मानेगा उसे सड़क पर पीट-पीट कर 
मारने का माद्दा हिंदू रखते हैं। हालांकि ये सब 
धार्मिक और सियासी बातें व टोटके हैं लेकिन सच 
यह भी है कि गाय 70 के दशक तक अर्थव्यवस्था की 
रीढ़ नहीं तो छोटी-मोटी हड्डी जरूर हुआ करती थी। 
गाय अकेली ऐसे जानवरों में से है जो मरने के बाद 
भी आदमी के काम आती है। इस की हड्डियों से खाद 
बनाई जाती है और खाल यानी चमड़े से जूते बनाए 
जाते हैं। जिस से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता 
है। 
नया शिगूफा गाय का घी 

धीरे-धीरे लोगों को समझ आया कि गाय 
पालना घाटे का सौदा है, लेकिन इस से गाय का 
धार्मिक महत्त्व खत्म नहीं हो गया। गौदान का चलन 
आज भी बरकरार है। फर्क इतना है कि असली 
गाय दान करने के बजाय यजमानों से उस का नकद 
मूल्य लिया जाने लगा है। गाय पूरी तरह परिदृश्य 
से लुप्त न हो जाए, इसलिए हैरतअंगेज तरीके से 
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गाय के घी की ब्रैंडिंग 5 सालों से कुछ इस तरह हो 
रही है कि हर किसी को लगने लगा है कि उसे एक 
बार गाय का घी आजमा कर देखना ही चाहिए। 
घी बनाने वाली तमाम कंपनियां इफरात से गाय का 
घी बना कर बेच रही हैं, जो आमतौर पर सामान्य 
घी से कहीं ज्यादा महंगा है। गाय के घी का भाव 
500-600 रुपए प्रति किलो है। लोगों को गाय का 
ही घी खरीदने के लिए जिन तरीकों से उकसाया जा 
रहा है वे चमत्कारी टोने-टोटके ज्यादा हैं। उस की 
गुणवत्ता और उपयोगिता विज्ञापनों में गिनाई जाती 
ह। उस के मुताबिक, गाय का घी अमृत है, सेहत के 
लिए फायदेमंद है और कई रोगों से नजात दिलाता 
है। 

आम उपभोक्ता हर उस विज्ञापन व प्रचार 
से प्रभावित होता है जो बड़े पैमाने पर किया जाता 
है। इसलिए लोग गाय का महंगा घी खरीदने को 
प्रमुखता देने लगे हैं. बारीकी से देखें तो यह विज्ञापनों 
का प्रभाव कम, बखान किए जा रहे तथाकथित 
चमत्कारों का सम्मोहन ज्यादा है. 

कैसे-केसे दावे 

कुछ बातें जो विज्ञापनों में नहीं बताई और 
दिखाई जा सकतीं उन्हें सोशल मीडिया के जरिए 
प्रचारित कर गाय के घी की महत्ता बताई जा रही 
है। मकसद घी बेचना भर है, क्‍योंकि उस की मांग 
महज दैनिक प्रयोग के लिए बड़े पैमाने पर पैदा नहीं 
की जा सकती। इस में कोई शक नहीं कि घी कई 
गुणों की खान होता है लेकिन इस में शक है कि गाय 
का घी चमत्कारी होता है। गौरतलब है कि कोई भी 
घी कोई दवा नहीं है, यह एक डेयरी उत्पाद भर है। 
लेकिन उसे बेचने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे 
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हैं वे खुद साबित करते हैं कि गाय का घी लोग 
अपनी मरजी से नहीं अपना रहे हैं। 

आयुर्वेद में गाय के घी का अकल्पनीय 
बखान किया गया है। तब मंशा यह थी कि लोग 
गाय पालें और दान करें। अब मंशा यह है कि गाय 
लोग भले ही न पाल पाएं लेकिन उस का घी जरूर 
खरीदें। कहने को हवाला सेहत का दिया जाता है पर 
असल बात कुछ और है। 

प्रचार यह किया जा रहा है कि गाय का घी 
हर रोग को ठीक करता है। मामूली सर्दी-जुकाम से 
ले कर बांझपन और कैंसर तक इस से ठीक हो जाते 
हैं। इंटरनैट पर ऐसी सामग्री भरी पड़ी है जिस में 
बताया गया है कि गाय के घी की दोचार बूंदें नाक 
में डालने से सर्दी-जुकाम ठीक हो जाता है। कान के 
परदे खराब नहीं होते। और तो और, इस के सेवन 
से पागल तक ठीक हो जाते हैं। काली देशी गाय का 
घी खाया जाए तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, 
जैसी बातें भी लोगों को गाय का घी खरीदने को 
उकसाती हैं. इस प्रचार का सीधा मतलब यह है कि 
काले रंग की गाय का घी खाने से सैक्स पावर बढ़ती 
है। 

गाय का घी रामबाण है। इसे पैरों के 
तलवों में लगाओ तो जलन ठीक हो जाती है। रोज 
खाओ तो कब्ज और एसिडिटी नहीं होती. नाक में 
डालो तो गंजों के भी बाल उगने लगते हैं, जैसी बातें 
और दावे भी चमत्कार के दायरे में ही आते हैं। इन 
टोनेटोटकों की मानें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो 
गाय के दूध से ठीक नहीं होती हो। अगर ऐसा होता 
है तो अगर वाकई गाय के घी में इतना दम है 
जितना कि बताया जा रहा है तो न तो एलोपैथी 
डाक्टरों की जरूरत है और न ही मनोचिकित्सकों 
की। जरूरत है तो बस, गाय के घी की जो थोड़ा 
महंगा है ओर इसे कुछ खास किस्म के ही लोग बना 
रहे हैं और इस का प्रचार कर रहे है। 
हर एक उत्पाद की तरह घी में भी कुछ तत्त्व हैं जो 
शरीर और सेहत के लिए जरूरी हैं, लेकिन गाय के 
घी में ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जो सिर्फ उसी में पाया 
जाता हो, मसलन प्रोटीन, वसा और दूसरे पोषक 
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तत्त्व। घी चूंकि प्राचीनकाल से ही चलन में रहा है, 
इसलिए मान लिया गया है कि उस में पाए जाने वाले 
तत्त्व आसानी से दूसरे पदार्थ में नहीं मिलते। उलट 
इस धारणा के, घी के रासायनिक संगठन को देखें तो 
साफ लगता है कि भैंस के घी में गाय के घी से कहीं 
ज्यादा पोषक तत्त्व पाए जाते हैं। फिर हल्ला गाय 
के घी पर ही क्‍यों हो ? इस सवाल का जवाब साफ 
है, क्योंकि इस का कनैक्शन धर्म से है। पहले हर 
तीजत्योहार पर घी के पकवान बनाए जाते थे, 
लेकिन धीरे-धीरे इस के विकल्प आने लगे और 
किफायती होने के चलते सस्ते पड़ने लगे तो घी की 
जरूरत और मात्रा कम होने लगी। 
घी कभी रईसों का आइटम था जो अब 
मध्यवर्गियों का भी होने लगा है। दिल के बढ़ते 
मरीजों और बढ़ते कोलेस्ट्रोल को देख डाक्टर घी से 
बचने की सलाह देने लगे तो अब यह प्रचार किया 
जा रहा है कि गाय के घी से कौलेस्ट्रोल नहीं बढ़ता 
और हार्टअटैक होना तो दूर की बात है। उलटे, यह 
हार्टअटैक से बचाव करता है। एलोपैथी के डाक्टर 
हार्टअटैक और दूसरी बीमारियों का डर दिखा कर 
घी के चलन को जो खत्म कर रहे हैं। वह दरअसल 
हमारे धर्म व संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। 
लोगों ने इस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया तो 
अब देशी गाय के घी की बात की जाने लगी और 
उस में भी काले व भूरे रंग जोड़े जाने लगे कि सफेद 
देशी गाय के घी में ये गुण होते हैं और काली देशी 
गाय के घी से मर्दाना ताकत बढ़ती है वगैरह-वगैरह। 
व्यावहारिक तौर पर ये बातें मूर्खतापूर्ण 
और मनगढ़ंत हैं जिन का मकसद सिर्फ गाय का घी 
बेचना है. गाय के घी को उत्पाद की तरह नहीं, 
बल्कि चमत्कार की तरह बना कर बेचा जाना ठगी 
नहीं तो और क्‍या है। आयुर्वेदाचार्य और गाय का घी 
बनाने वाले भले ही गाय के घी का प्रचार करते रहें 
लेकिन एलोपैथी के डाक्टर अफवाहस्वरूप ही घी न 
खाने की सलाह देते हैं और यह तो कतई नहीं कहते 
कि गाय का घी मत खाओ। गाय का घी और ज्यादा 
बिके, इस बाबत अब यह प्रचार किया जा रहा है कि 
गाय के घी से हवन करने से पर्यावरण शुद्धि होती 
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है। प्रचार से एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं. 
पहला लोगों को कर्मकांड में उलझाए रखना और 
दूसरा जैसे भी हो गाय का घी बिके। इस से समझ 
आता है कि चूंकि लोग यज्ञ, हवन, पूजापाठ के लिए 
ही अरबों रुपयों का घी खरीदते हैं, सो अब उन्हें 
गाय के घी से हवन करने की सलाह दी जाती है। 
लोगों की धार्मिक भावनाओं और चमत्कारी मानसिकता 
को भुनाने के लिए गाय के घी का कारोबार शबाब 
पर है। लोग जिज्ञासावश इसे खरीद तो रहे हैं 
लेकिन इस के वे फायदे नहीं हो रहे जो बताए जा 
रहे हैं। यह तय है कि यह खेल आज नहीं तो कल, 
खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक गाय के घी के 
कारोबारी तगड़ी चांदी काट चुके होंगे। 

वैज्ञानिक कसौटी पर गाय के घी के अपने 
अलग गुण हैं और इस से ज्यादा भैंस के दूध के 
अलग गुण हैं। भैंस के घी में पोषक तत्त्वों की मात्रा 
ज्यादा होती है। यह तुलना सिर्फ इसलिए पेश की जा 
रही है कि उपभोक्ताओं को हकीकत समझ आए और 
वे महज भ्रामक प्रचार या चमत्कार या शिगूफे के 


आधार पर गाय का घी न खरीदें। भैस के घी में फैट 
यानी वसा की मात्रा गाय के घी से कहीं ज्यादा होती 
है। इसलिए गाय का घी हलका होता है। चूंकि फैट 
को पचाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए 
बच्चों और बूढ़ों को गाय का दूध पीने की सलाह दी 
जाती है। क्या यह कोई चमत्कार है। जाहिर है, नहीं. 
सीधा सा फंडा यह है कि अपनी क्षमता के मुताबिक 
ही घी और दूसरे खाद्य उत्पादों का सेवन करना 
चाहिए। भैंस के घी में प्रोटीन गाय के घी से ज्यादा 
होता है. 

हैरानी वाला तथ्य यह है कि भैंस के 
घी में गाय के घी से कम कौलेस्ट्रौल होता है, 
इसलिए किडनी, डायबिटीज और हाइपरटैंशन से 
ग्रस्त लोगों को भैंस का घी खाने की सलाह दी जाती 
है। इस का यह मतलब नहीं कि महज इसी वजह से 
भैंस का घी चमत्कारी या अमृत हो गया। अलावा 
इस के, भैंस के घी में मिनरल्स भी गाय के घी से 
ज्यादा होते हैं। 


जुए जैए जुए 


गार्गी 


मत जाओ गार्गी प्रश्नों की सीमा से आगे 
तुम्हारा सिर कटकर लुढ़केगा जमीन पर, 
मत करो याज्ञवल्क्यों की अवमानना, 

मत उठाओ प्रश्न ब्रह्मसत्ता पर, 

वह पुरुष है! 

मत तोड़ो इन नियमों को। 

पुत्री बन पिता का प्यार लो 

अंकशायिनी बनो 

फिर कोख में धारण करो 

पुरुष का अंग 

मत रचो नया लोकाचार 

मत जाओ प्रश्नों की सीमा से आगे। 
गार्गी, तुम जलो रुपयों की खढ खातिर 
बिको बीमार बेटे की खढ खातिर 

नाचो इशारों पर 
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गार्गी तुम जरा स्मार्ट बनो तहजीब सीखो 
सीढ़ी बन जाओ हमारी तरक्की की गार्गी 
तुम देवी हो-जीवनसंगिनी हो 

पतिव्रता हो गार्गी तुम 

हम अधूरे हैं तुम्हारे बिना 

महान बनने में हमारी मदद करो 

दुनिया को फतह करने में 

आसमान तक चढ़ने में 

गार्गी तुम एक रस्सी बनो। 

त्याग-तप की प्रतिमा हो तुम 

सोचो परिवार का हित 

अपने इस घर को सँभालो 

मत जाओ प्रश्नों की सीमा से आगे 
तुम्हारा सिर कटकर लुढ़केगा जमीन पर! 
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स्वतंत्र चिंतन 
कौन-सा मार्ग ? 


दो रास्ते हैं-प्रादृतिक और परा-प्राकृतिक / 


2 


सभी ईसाई जानते हैं कि उनके अपने 
परमात्मा के अतिरिक्त शेष सभी के परमात्मा मनुष्यों 
द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे झूठे थे, झूठे हैं। मूर्ख 
थे, मूर्ख हैं। भयानक थे, भयानक हैं। सभी गैर-ईसाई 
मंदिरों और उनकी वेदिकाओं की रचना व्यर्थ है। 
सभी बलिदान निष्फल थे। सभी पुरोहित ढोंगी थे। 
उनकी प्रार्थनाएं कभी सुनी नहीं गई। गरीब आदमियों 
को सदैव धोखा दिया गया है, लूटा गया है और 
गुलाम बनाया गया है। लेकिन प्रश्न है कि क्या हमारा 
परमात्मा दूसरों के परमात्माओं से श्रेष्ठ है? 

हम इस समय अपने से यह प्रश्न पूछ सकते 
हैं, क्योंकि इस समय हम सम्पन्न अवस्था में हैं और 
आदमी सम्पन्न अवस्था में साहसी हो जाता है। यदि 
इस समय कुछ भूकंप होते अथवा महामारियां होतीं 
तो कदाचित हम घुटनों के बल बैठ, आंखें बंद कर 
परमात्मा से इस प्रकार का विचार मन में आने देने के 
लिए भी क्षमा मांगते। हम जानते हैं कि जहां 
अंध-श्रद्धा है, वहीं अकाल भी पढ़ते हैं, जहां 
मिथ्या-विश्वास हैं, वहीं विपत्ति भी आती है। लेकिन 
इस समय न हम किसी महामारी से पीड़ित हैं और न 
अकाल से तथा पृथ्वी का तल सामान्यतया शांत है, 
इसलिए परमात्मा के वास्तविक चरित्र की परीक्षा कर 
सकते हैं। 

यह स्वीकार करना चाहिए कि शक्ति का 
उपयोग चरित्र की एक बहुत ही बढ़िया कसोटी है। 

क्या कोई भला परमात्मा पक्षपात और 
अज्ञान की ढाल-तलवार को अपील करेगा ? उस 
अंधविश्वास को अपील करेगा, जो पण्डे-पुरोहितों के 
नेतृत्व में रहने वाली मूर्खता की एक कड़ी है? भय 
को अपील करेगा, जो ठग और ढोंगी का मूल धन 
है 

ब्ञ्वेया एक भला परमात्मा अपने बच्चों को 
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डराएगा अथवा ज्ञान देगा ? क्या एक भला परमात्मा 
तर्क को अपील करेगा अथवा अज्ञान को? न्याय 
को अथवा स्वार्थ को ? स्वतंत्रता को अथवा दण्ड 
को ? हमारे माता-पिता को अदन के उद्यान में 
परमात्मा ने प्रेम की पवित्रता के बारे में कुछ नहीं 
कहा, बच्चों के बारे में कुछ नहीं, न्याय और 
आजादी के बारे में कुछ नहीं। जब उनसे उसकी 
आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो वह एक जंगली-पशु 
की तरह भयानक हो गया। उसने पृथ्वी को 
अभिशाप दिया और हव्वा को कहा-'मैं दुख को 
बहुत बढ़ा दूंगा। दुख में तुम्हें बच्चों को जन्म देना 
होगा। तुम्हारा पति तुम पर शासन करेगा।“हमारे 
परमातमा ने प्रेम को पीड़ा का दास बनाया, पत्नियों 
को गुलाम बनाया और संसार की गृहस्थी को 
पशुत्व में बदल दिया। हमारे परमात्मा ने आठ 
आदमियों के अतिरिक्त शेष सारे संसार को पानी 
में डुबो दिया। पृथ्वी का लाशों से ढके हुए एक 
अनंत समुद्र में परिवर्तन कर दिया। 

जब वह जानता था कि उसे उनका नाश 
कर देना होगा, तो उसने पुरुषों, स्त्रियों ओर बच्चों 
को जन्म ही क्‍यों दिया? उसने उनके सुधार का 
प्रयत्न क्यों नहीं ? क्या यह संभव है कि हमारा 
परमात्मा समझदार और भला दोनों था? उस 
महान बाढ़ के बाद हमारे परमात्मा ने यहूदियों को 
चुना और अपने शेष सारे बच्चों को छोड़ दिया। 
उसने हिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया, मिश्र 
वालों की उपेक्षा की। वह पारसियों की ओर से 
लापरवाह हो गया, असीरिया के लोगों को भूल 
गया और यूनान के लोगों को याद न रख सका। 
इतना सब होने पर भी वह सबका पिता था। 

शताब्दियों तक परमात्मा केवल एक जाति 
का खुदा था। वह बहुत से घृणा करने वाला और 
थोड़े से लोगों की रक्षा करने वाला था। हमारा 
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परमात्मा अज्ञानी था। वह ज्योतिष अथवा भूगर्भ-शास्त्र 
के विषय में कुछ न जानता था। वह यह भी नहीं 
जानता था कि पृथ्वी की शक्ल केसी होती है। वह 
समझता था कि ये तारागण आकाश में लगे हुए 
धब्बे हैं। 

वह बीमारियों के बारे में अज्ञानी था। वह 
समझता था कि बहते हुए पानी पर मारे गए पक्षी 
का रक्‍त अच्छी दवाई है। उसमें बदला लेने की 
भावना थी। वह निर्दयी था। वह अपने कुछ बच्चों 
को दूसरों की हत्या करने में सहायता देता था। 
उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे पुरुषों, स्त्रियों और 
बच्चों को मार डाले और कुमारियों को जीवित रख 
उन्हें अपने सैनिकों में बांट दे। 

हमारे परमात्मा ने गुलामी की स्थापना की, 
आदमियों को आज्ञा दी कि वे अपने मानव-बंधुओं 
को खरीदें, औरतों तथा बच्चों का क्रय-विक्रय करें। 
हमारे परमात्मा ने बहु-पत्नी-विवाह की अनुज्ञा दी, 
उसने स्त्रियों को पुरुषों की सम्पति बनाया। हमारे 
परमात्मा ने राजाओं के अपराधों के लिए लोगों की 
हत्या की। कोई भी समझदार आदमी, जिसका 
दिमाग मिथ्या-विश्वास से विषाक्त नहीं हो गया है, 
जिसकी बुद्धि भय के कारण जड़ नहीं हो गई है, यदि 
पुराने प्रवचन को पढ़ेगा तो उसे इस परिणाम पर 
पहुंचना ही होगा कि हमारा परमातमा एक जंगली 
पशु था। यदि बिना परमात्मा के हमारा काम न चले 
तो उसे दयावान होना चाहिए। हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि करुणा की वीणा के तार टूटे नहीं। हमें 
याद रखना चाहिए कि जिस समय न्याय की तलवार 
दुर्बल की सहायता के लिए उठती है, उसी समय 
उसमें फूल खिलते हैं और उन फूलों की सुगंध ही 
वह धूप है, वह पूजा है और वह बलि है, जिसे 
करुणा की देवी स्वीकार करती है। 

3 

इस प्रकार, रोग के कारण और उसकी 
चिकित्सा के बारे में भी दो मत रहे हैं। एक मजहबी 
मत है और दूसरा वैज्ञानिक। मजहबी मत के 
अनुसार रोगों का कारण वे दुष्ट-आत्माएं थीं, वे 
शैतान थे जो आदमियों के शरीर में प्रवेश पा जाते 
थे और पैगंबर, पहुंचे हुए आदमी तथा पुरोहित इन 
दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते थे। प्राकृतिक 
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कारणों और उनके प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी 
न थी। प्रत्येक बात चमत्कारपूर्ण तथा रहस्यपूर्ण 
थी। पुरोहित ठग थे और लोग अंधविश्वासी। 

धीरे-धीरे रोग के कारण और उसकी 
चिकित्सा के संबंध में एक-दूसरे सिद्धांत ने दिमाग 
में स्थान ग्रहण कर लिया। कुछ लोगों ने दुष्ट-आत्माओं 
वाले सिद्धांत को त्याग दिया। उन्होंने अपने मन में 
इस सिद्धांत को जगह दी कि रोग प्राकृतिक कारणों 
से पैदा होते हैं और उनमें से बहुत से रोग प्राकृतिक 
उपायों से अच्छे किए जा सकते हैं। 

आरंभ में चिकित्सक बहुत अज्ञानी था, 
किंतु तब भी वह पुरोहित की अपेक्षा अधिक 
जानकार था। धीरे-धीरे उसने पुरोहित को रोगी के 
बिस्तरे से दूर हटा दिया। अंत में कुछ लोगों में 
इतनी अक्ल तो आ गई कि वे अपने शरीर के बारे 
में डाक्टरों पर भरोसा कर सकें, किंतु वे इतने मूर्ख 
बने ही रहे कि वे अपनी आत्मा पुरोहितों के ही हाथ 
में सुरक्षित समझें। सभी लोगों में रोगों का मजहबी 
सिद्धांत एक ओर फेंक दिया गया है ओर अब 
चिकित्सा शास्त्र में चमत्कारपूर्ण और परा-प्राकृतिक 
के लिए कोई स्थान नहीं। रोमन-केथोलिक देशों में 
अब भी मूर्तियोाँ, प्रार्थनाओं, पवित्र-जल तथा 
साधुओं की हड्डियों द्वारा लोगों की चिकित्सा होती 
है, किंतु जब पादरी पुरोहित स्वयं बीमार पढ़ते हैं, 
तो वे डाक्टर को बुला भेजते हैं। अब तो परमात्मा 
का एजेण्ट पोप तक अपना पवित्र शरीर डाक्टर के 
ही हाथ में सुरक्षित समझता है। 

रोगों के वैज्ञानिक सिद्धांत ने मजहबी-सिद्धांत 
पर एक बड़ी हद तक विजय पा ली है। अब कोई 
समझदार आदमी यह विश्वास नहीं करता कि 
दुष्ट-आत्माएं आदमियों के शरीर में प्रवेश पा जाती 
हैं। अब कोई समझदार आदमी यह विश्वास नहीं 
करता कि दुष्ट-आत्माएं आदमियों के कामों में 
दखल देने का प्रयत्न करती हैं। अब कोई समझदार 
आदमी यह विश्वास नहीं करता कि दुष्ट-आत्माएं 
होती भी हैं। 

यह सब होने पर भी, इस समय न्यूयार्क 
शहर में केथोलिक पादरी कुंवारी मेरी की मां मानी 
जाने वाली संतनी ऐनी की हड्डियों का प्रदर्शन कर 
रहे हैं। इनमें से कुछ पादरी-पुरोहित अंधे श्रद्धालु 


208 5 


तथा निर्बल-बुद्धि हो सकते हैं, परंतु शेष सब शुद्ध 
ठग हैं। यदि उनमें कुछ भी समझदारी हो तो उन्हें 
मालूम होना चाहिए कि वे यह बात किसी भी तरह 
सिद्ध नहीं कर सकते कि उस हड्डी के टुकड़े का 
सन्‍्तनी ऐनी से कभी किसी तरह का संबंध रहा है 
और यदि उनमें कुछ भी वास्तविक समझ है तो उन्हें 
यह बात मालूम होनी चाहिए कि सन्‍्तनी ऐनी की 
हड्िडियां भी साररूप में दूसरे लोगों की हड्डियों के 
समान हैं, उसी तरह की सार-सामग्री से बनी हुई। 
इसलिए सभी मानव-हड्डियों में यदि कोई चमत्कार 
तथा रोग-नाशक गुण हो सकते हैं तो वे एक ही 
जैसे होने चाहिएं। इतना सब ठीक होने पर भी ये 
पादरी-पुरोहित अपने अंधविश्वासी वंचितों से इन 
पवित्र हड्डियों को देखने तथा जिस पेटी में ये रखी 
हैं, उस पेटी का चुम्बन कर लेने के अधिकार के 
लिए लाखों डालर प्राप्त करते हैं। 

यह है इन मजहबी लोगों की ईमानदारी। 
यदि वे सज्जन स्वयं बीमार पड़ जाएं तो ये उन 
हड्डियों को (धातुओं को) स्पर्श नहीं करेंगे। ये एक 
डाक्टर को ही बुलावा भेजेंगे। 

मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, जो इस 
प्रसंग के ठीक अनुकूल है। एक संत की हड्डियों पर 
बना हुआ एक मठ था और उस पर अधिकार था 
एक बूढ़े साधु का। इन हड़िडियों में रोगों को दूर 
भगाने की सामर्थ्य बताई जाती थी। वे इस ढंग से 
रखी थी कि एक बिल में से हाथ डालकर भक्तगण 
उनका स्पर्श कर सकते थे। अनेक रोगों के बहुत से 
रोगियोंने आ-आकर उनका स्पर्श किया था। अनेकों 
ने यह समझकर कि उनके स्पर्श से उन्हें लाभ हुआ 
है या उनक रोग दूर हो गए हैं, कृतज्ञतास्वरूप उस 
बूढ़े साधु के पास बहुत-सा धन छोड़ गए थे। एक 
दिन उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य को इस प्रकार 
संबोधन किया-'प्रिय पुत्र, अपना व्यापार ठीक नहीं 
चल रहा है। मैं अकेला ही सभी आगमन्तुकों से निपट 
सकता हूं। तुम्हें अपने लिए कोई दूसरी जगह देखनी 
होगी। मैं तुम्हें सफेद गधा, कुछ धन और अपना 
आर्शीवाद देता हूं।' 

इस प्रकार वह तरुण उस गधे पर सवार 
हो, अपने रास्ते चला गया। कुछ दिनों में उसका 
पैसा समाप्त हो गया और सफेद गधा मर गया। उस 
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तरुण के दिमाग में एक विचार आया। उसने उस 
गधे को सड़क के किनारे गाड़ दिया और हर यात्री 
के सामने हाथ फैलाकर वह बड़ी गंभीर मुद्रा में कहने 
लगा-'मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस 
निष्पाप की हड्डियों पर एक छोटा-सा मंदिर बनाने 
के लिए कुछ पैसा दें।” उसे ऐसी सफलता मिली कि 
वह एक मंदिर बना सका और हजारों लोग उस 
निष्पाप की हड्डियों का स्पर्श करने के लिए आने 
लगे। तरुण धनी हो गया। अनेक सहायक नौकर 
रख लिए और बड़े ठाट-बाट से रहने लगा। 

एक दिन उसके मन में आया कि अपने 
पुराने गुरु से मिल आए। अपने साथ बहुत से 
नौकर-चाकर ले, वह अपने पुराने मठ की ओर 
चला। जब वह वहां पहुंचा, तो वृद्ध साधु दरवाजे 
पर बैठा था। बड़े आश्चर्य से उसने उस तरुण और 
उसके पीछे-पीछे आने वाले लोगों की ओर देखा। 
तरुण नीचे उतरा और अपना परिचय दिया। वृद्ध 
साधु बोला-कहां रहे ? अपनी सफलता की कहानी 
तो सुनाओ। तरुण ने उत्तर दिया-वृद्धावस्था मूर्ख 
होती है, तरुणाई में सूझ-बूझ रहती है। में तुम्हें सब 
सुनाऊंगा। किन्तु एकांत होने तक प्रतीक्षा करो। 
उस रात तरुण ने अपनी सब कहानी सुनाई-किस 
प्रकार वह गधा मरा, कैसे उसे गाड़ दिया गया, कैसे 
उस “निष्पाप” की हड्डियों पर पैसा मांग-मांग कर 
मंदिर बनाया और किस प्रकार उन हड्डियों से जो 
लोग चंगे हुए उन्होंने उसे पैसा दिया। जब उसने 
अपनी राम कहानी कह सुनाई, तो उसके चेहरे पर 
संतोष की हंसी थी। उसने फिर दोहराया-वद्धावस्था 
मूर्ख होती है, तरुणाई में सूझम-बुझ रहती है। वृद्ध 
साधु ने अपना कांपता हुआ हाथ, अपने इस शिष्य 
के सिर पर रखा और बोला-इतने बेसबर मत बनो। 
बेटा, यह मठ जिसमें तुम्हारा बचपन गुजरा, जिसमें 
तुमने इतने चमत्कार देखे, इतने रोगी चंगे होते देखे, 
तुम्हारे गधे की मां की ही पवित्र हड्डियों पर बना 
था। 4 
संसार भर के पवित्र धर्म-ग्रंथों और धर्मों 
की व्याख्या दो तरह से हो सकती है। एक तो यह 
कहकर हो सकती है कि हमारे पवित्र धर्म-ग्रंथ 
पहुंचे हुए आदमियों द्वारा लिखे गए थे और हमें 
अपने धर्म का इलहाम परमात्मा द्वारा हुआ। दूसरे 
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यह कहकर हो सकती है कि सभी ग्रंथ आदमियों 
द्वारा लिखे गए। प्रकृति से बाहर की किसी भी 
शक्ति द्वारा उन्हें कोई सहायता नहीं मिली और 
सभी धर्म प्राकृतिक ढंग पर उत्पन्न हुए। 

हम देखते हैं कि दूसरे देशों के लोगों और 
जातियों के पास भी पवित्र धर्म-ग्रंथ हैं, पेगम्बर हैं, 
पुरोहित हैं, हम यह भी देखते हैं कि उनके पवित्र 
धर्म-ग्रंथ ऐसे आदमियों द्वारा लिखे गए थे, जिनमें 
उनकी अपनी जाति के संस्कार तथा अनोखी बातें 
विद्यमान थीं और उन धर्म-ग्रंथों में ऐसी गलतियां 
और बेहूदा बातें भरी पड़ी हैं, जो कि उन ग्रंथों की 
उत्पन्न करने वाली जातियों की विशेषता है। 
ईसाई इस बारे में पूर्णतः संतुष्ट हें कि उनके पुराने 
और नए प्रवचन को छोड़कर शेष सभी कथित 
पवित्र धर्म-ग्रंथ आदमियों की रचना हैं ओर उनके 
इलहामी होने की बात सर्वथा बेहूदा है। इसलिए 
उनका विश्वास है कि यहूदी धर्म और ईसाइयत के 
अतिरिक्त शेष सभी धर्म आदमियों के बनाए हुए 
हैं। दूसरे धर्म वालों की मान्यता है कि उनका अपना 
धर्म परमात्मा द्वारा भेजा गया, इलहामी धर्म है और 
यहूदी-धर्म तथा ईसाइयत सहित शेष सारे धर्म 
आदमियों के रचे हुए धर्म हैं। सभी का कहना ठीक 
है और सभी का गलत। जब वे कहते हैं कि दूसरे 
धर्म आदमियों की रचनाएं हैं तो वे ठीक हैं और जब 
वे कहते हैं कि उनके अपने धर्म इलहामी हैं, तो वे 
गलत हैं। 

अब हम जानते हैं कि सभी जातियों का 
कोई न कोई धर्म रहा है। वे ऐसी आत्माओं के 
अस्तित्व में वि वास करते रहे हैं जो भेंट या 
प्रार्थनाओं में संतुष्ट हो सकती थीं। अब हम जानते 
हैं कि प्रत्येक धर्म के मूल में, प्रत्येक पूजा के मूल में 
भय का रक्‍्तरहित चेहरा है। अब हम जानते हैं कि 
सभी धर्म और सभी पवित्र पुस्तकें प्राकृतिक ढंग से 
उत्पन्न हुई हैं- सभी के मूल में अज्ञान है, भय और 
वंचना है। अब हम जानते हैं कि भेंट, यज्ञ और 
प्रार्थनाएं सभी बेकार हैं। न वे कभी किसी परमात्मा 
के पास पहुंची और न किसी परमात्मा ने उन्हें कभी 
सुना और न उन्हें पूरा किया। 

कुछ वर्ष पहले प्रार्थनाएं युद्धों की हार-जीत 
का निर्णय करती थीं और यह समझा जाता था कि 
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परमात्मा के दरबार में पुरोहितों का विशेष प्रभाव 
होने के कारण वे किसी को भी विजयी बना सकते 
हैं। अब कोई बुद्धिमान आदमी किसी प्रार्थना से कुछ 
भी आशा नहीं लगाता। वह जानता है कि प्रकृति 
बिना आदमी की इच्छा-अनिच्छा की चिंता किए 
अपने रास्ते चलती है। बादल तैरते रहते हैं, हवाएं 
चलती हैं, वर्षा होती है, सूर्य चमकता है और इन्हें 
मानव-जाति की इच्छा-अनिच्छज्ञ से कुछ लेना-देना 
नहीं, तो भी लाखों करोड़ों आदमी अब भी प्रार्थना 
करते रहते हैं। वे अब भी किसी परमात्मा से 
सहायता की आशा लगाए रहते हैं और समझते हैं 
कि कोई न कोई उनके रोगों और दुर्घटनाओं से 
रक्षा करेगा। प्रति वर्ष पादरी-पुरोहितगण एक ही 
प्रकार के प्रार्थना-पत्र देते रहते हैं, एक ही तरह की 
चीजों के लिए मांग करते रहते हैं। यद्यपि इसका 
कभी कुछ परिणम नहीं निकलता, तो भी उनका यह 
क्रम जारी रहता है। 

जब कभी भले आदमी कोई अच्छी बात 
करते हैं तो ये पादरी-पुरोहित उसका श्रेय परमात्मा 
को देते हैं, किंतु जब बुरी बातें होती हैं तो वे उन 
बुरी बातों के करने वालों को दोष देते हैं और उस 
समय परमात्मा को दोषी ठहराना भूल जाते हैं। 

प्रार्थना करना एक कारोबार बन गया है, 
एक पेशा, एक व्यापार। एक धर्मापदेशक इतना 
प्रसन्‍न कभी नहीं होता, जितना लोगों के सामने 
प्रार्थाग करने के समय। उनमें से अधिकांश परमात्मा 
से अत्यधिक परिचित हैं। यह जानते हुए भी कि 
वह सब कुछ जानता है, वे उसे जाति की 
आवश्यकताओं और लोगों की इच्छाओं से परिचित 
कराते हैं और बताते हैं कि वह क्या करे और कब 
करे। वे उसके अभिमान को अपील करते हैं और 
प्रार्थना करते हैं कि वह कुछ बातें अपनी शान की 
रक्षा के लिए करें। वे कभी-कभी असंभव बातों के 
लिए प्रार्थना करते हैं।मैंने वांशिगटन के प्रतिनिधि- 
भवन में एक धर्मोपदेशक को ऐसी बात के लिए 
प्रार्थाभ करते सुना, जिसे वह स्वयं भी असंभव 
मानता होगा। उसने चेहरे पर बिना किसी प्रकार के 
परिवर्तन के, बिना किसी प्रकार की मुस्कराहट के 
वैसे ही गांभीर्य के साथ जैसा शमशान में होता है, 
कहा-हे परमात्मा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि 
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कांग्रेस को बुद्धिमानी दो। संभव है कि ये धर्मोपदेशक 
वास्तव में समझते हों कि उनकी प्रार्थनाओं से किसी 
को कुछ लाभ होता है और यह भी संभव है कि 
मेंढक यह समझते हैं कि उनके टर्राने से वर्षा ऋतु 
आती है। 

जो विचारवान हैं वे अब यह जान गए हैं 
कि सभी पवित्र पुस्तकें मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। 
प्रकृति से ऊपर किसी शक्ति से कभी कोई इलहाम 
नहीं उतरा है, जितनी भविष्यवाणियां हैं, वे या तो 
असत्य हैं या घटनाओं के बाद में की गई हैं। न तो 
कभी कोई चमत्कार हुआ, न होगा। किसी परमात्मा 
को न आदमी की पूजा करनी चाहिए और न 
सहायता, किसी प्रार्थना से आज तक न कोई बाढ़ 
रुकी और न कभी कोई तूफान। किसी प्रार्थना ने 
कभी न किसी प्यासे की प्यास बुआई और न कभी 
किसी को भोजन दिया। किसी प्रार्थना ने न कभी 
किसी महामारी को रोका, न कभी किसी भूकम्प को 
शांत किया और न ही कभी किसी ज्वालामुखी पर्वत 
को ठंडा किया। कोई प्रार्थना कभी किसी निर्दोष की 
ढाल नहीं बनी। किसी प्रार्थना ने न कभी किसी 
महामारी को रोका, न कभी किसी भूकम्प को शांत 
किया और न ही कभी किसी ज्वालामुखी पर्वत को 
ठंडा किया। कोई प्रार्थना कभी किसी निर्दोश की 
ढाल नहीं बनी। किसी प्रार्थना से कभी किसी पीड़ित 
को सहायता नहीं मिली। किसी प्रार्थना ने कभी 
किसी कारागार के दरवाजे नहीं खोले। किसी प्रार्थना 
ने कभी किसी गुलाम को बंधनमुक्त नहीं किया, भले 
आदमियों की हथकड़ियों को नहीं खोला और न 
कभी किसी चिता की आग बुझाई 

अब हम यह जानते हैं कि हम एक प्राकृतिक 
संसार में रहते हैं। ये देवता, शैतान और परमात्मा 
के पुत्र सब कपोल-कल्पनाएं हैं। हमारे मजहब और 
हमारे देवता-गण भी बहुत करके दूसरी जातियों के 
मजहब ओर देवता-गण के ही समान हैं और एक 
असभ्य आदमी का पत्थर का देवता ठीक वैसे ही 
प्रार्थाओं को सुनता और रक्षा करता है, जैसे 
(ईसइयों का) पिता, पुत्र और पवित्र-आत्मा। 

सदाचार के संबंध में भी दो सिद्धांत हैं। 
एक सिद्धांत है कि नैतिक आदमी बिना यह सोचे कि 
आज्ञा उचित है या नहीं परमात्मा की आज्ञाओं का 
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पालन करता है। वह मानता है कि परमात्मा की 
इच्छा ही सदाचार का मूल स्रोत है। वह सोचता है, 
क्योंकि परमात्मा ने मना किया है। इसलिए यह काम 
अनीतिपूर्ण है, यह नहीं कि अनीतिपूर्ण होने से 
परमात्मा ने मना किया है। यह सिद्धांत आदमी को 
विचार करने के लिए नहीं कहता, कितु आज्ञा-पालन 
के लिए कहता है। यह तर्क की अपील नहीं करता, 
किंत दण्ड के भय और पुरस्कार की आशा को आगे 
रखता है। परमात्मा एक राजा है, जिसकी इच्छा ही 
न्याय है और आदमी उसके दास ओर गुलाम हैं। 

अनेक लोग मानते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व 
में विश्वास किए बिना सदाचार असंभव है और 
पृथ्वी पर से नैतिकता का लोप हो जाएगा। यह 
समझा गया है कि श्री भगवानोवाच के साथ यह 
बेहूदा सिद्धांत तर्क से स्वतंत्र और उससे ऊपर की 
वस्तु है। 

दूसरा सिद्धांत है कि पुण्य और पाप 
वस्तुओं के स्वरूप में ही निहित है। कुछ कार्य हैं जो 
आदमी के सुख को बनाए रखते हैं अथवा उसे 
बढ़ाते हैं और दूसरे कार्य चिंता तथा दुःख को जन्म 
देने वाले हैं। जितने कार्य करने से सुख पैदा होता 
है, वे सब पुण्य हैं और शेष सभी कार्य या तो पाप 
अथवा न पुण्य न पाप। पुण्य और पाप किसी 
तथाकथित परमात्मा से इलहास द्वारा प्राप्त नहीं 
हुए हैं, किंतु आदमी ने अपनी समझ और तलजुबों से 
इनका पता पाया है। सदाचार में न कुछ चमत्कार 
की बात है और न किसी प्रकार की प्रकृति से परे 
होने की। सदाचार को परलोक अथवा किसी अनंत 
शक्ति से भी कुछ लेना-देना नहीं। यह इसी लोक में 
जो हमारा आचरण है, उस पर लागू होता है और 
उस आचरण का हमारे ऊपर तथा अन्य लोगों पर 
जो प्रभाव पड़ता है, उसी से इसका स्वरूप निश्चित 
होता है। 

इस संसार में परिश्रम द्वारा ही लोग अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मजबूर हैं। उद्योग 
एक आवश्यकता है। इसलिए जो काम करते हैं, 
उनकी चुराने वालों से स्वाभाविक शत्रुता है। चोरी 
को अप्रिय बनाने के लिए किसी परमात्मा के इलहाम 
की आवश्यकता न थी। स्वभाव से ही मनुष्यों को 
यह अप्रिय है कि उन्हें किसी तरह की हानि पहुंचे, 
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उनका अंग भंग हो अथवा उनका प्राण-हरण हो। 
इसलिए हर समय और हर स्थान पर उन्होंने 
स्वःरक्षण के प्रयत्न किए हैं। आदमियों के मन में 
स्व-रक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए किसी 
परमात्मा के इलहाम की आवश्यकता न थी। आक्रमण 
होने पर स्व-रक्षा की भावना उतनी ही स्वाभाविक 
है, जितनी भूख लगने पर खाने की। किसी परमात्मा 
की आज्ञा की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के 
हिसाब से किसी कर्म का शुभा-अशुभ निर्णय करना 
सीधा-सादा मिथ्या-विश्वास है, परिणामों को किसी 
भी कर्म की कसोटी पर मानना वैज्ञानिक है और 
तर्कानुसंगत है। 

परा-प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार कर्मों के 
स्वाभाविक परिणाम विचारणीय हैं। निषिद्ध होने से 
कर्म पाप बन जाते हैं और अनुज्ञा होने से पुण्य। 
कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को मांस 
खाना एक ऐसा पाप कर्म है, जिसका अनन्त-दण्ड 
मिलना चाहिए। इतना होने पर भी परिणाम की 
दृष्टि से शुक्रवार को मांस खाने का परिणाम किसी 
भी दूसरे दिन मांस खाने के परिणाम से भिन्न नहीं 
हो सकता। इसलिए सभी मजहब शिक्षा देते हैं कि 
अविश्वास एक अपराध है, वस्तुओं की स्वाभाविक 
प्रक ति में नहीं, किंतु परमात्मा की इच्छा में। 

यह कहने की आव यकता नहीं कि यह 
बात बेहूदा और गधापन है। यदि कोई अनन्त 
शक्तिवाला परमात्मा हो भी, तो भी जो कर्म 
प्राकृतिक दृष्टि से उचित है, वह उसे अनुचित नहीं 
ठहरा सकता। वह किसी ऐसे कर्म को जिसके 
परिणाम अशुभ हों, शुभ नहीं बना सकता। एक 
अनन्त शक्ति वाला परमात्मा भी किसी यथार्थ 
घटना को बदल नहीं सकता। उसके बावजूद किसी 
चक्र की परिधि और व्यास में वही संबंध रहेगा। 

एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, गति का गति 
से, क्रिया का क्रिया से तथा कारण का कार्य से, जो 
भूत कहलाता है। उस क्षेत्र में तथा जो मन कहलाता 
है, उस राज्य में वैसा ही निश्चित, वैसा ही परिवतर्नीय 
संबंध है, जैसा कि व्यास और परिधि का संबंध। 
एक अनन्त शक्ति वाला परमात्मा इन आधारों को 
बदल नहीं सकता, कर्मों के स्वाभाविक परिणामों को 
घटा-बढ़ा नहीं सकता। 


तर्कशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


इस संसार में न कुछ अचानक होता है, न 
कुछ जादू है, न ही चमत्कार। हर घटना, हर विचार 
और स्वप्न के पीछे उचित, स्वाभाविक और आवश्यक 
कारण रहता है। 

किसी तथाकथित परमात्मा की इच्छा को 
सदाचार का आधार बनाने के प्रयत्न ने संसार को 
दुख और पाप ने भर दिया है, करोड़ों मस्ति कों में 
प्रज्जवलित तर्क के प्रदीप को बुझा दिया है और 
असंख्य तरीकों से मानवता की प्रगति में बाधा 
उपस्थित कर दी है। 

अब समझदार आदमी यह जान गए हैं कि 
यदि कोई शक्ति वाला परमात्मा है, तो आदमी 
किसी भी तरह उसके सुख को घटा-बढ़ा नहीं 
सकता। वे जानते हैं कि आदमी केवल जीवित 
प्राणियों के विरुद्ध अपराध कर सकता है। एक 
परिमित शक्ति वाले प्राणी का अत्यंत शक्ति वाले 
परमात्मा के विरुद्ध अपराध कर सकना अत्यंत 
असंभव है। क्रमशः 


जिस्म की दुकान कर रही है 

पत्थरों को पूज रही है मासूम कलियां 
फूलों को परेड मैदानों में पंक्तिबद्ध करके 
संगीनें भोंकने की दीक्षा दी जा रही है 


हथकड़ियों से जकड़ी हुई हैं पेड़ों की शाखें 

बेलों की सांसों पर पहरा लगा है 

सुरक्षा-अधिनियम में गिरफ्तार कर लिए गए हैं झरने 
आंधियों के आंदोलनों को 

मशीनगनों से भूना जा रहा है 


टीयर गैस से आक्रांन्त हैं दिशाओं की आंखें 
धरती का एक-एक जोड़ 

दर्दा रहा है - 

शायद कोई सवेरा 

क्षितिज के गर्भ में छटपटा रहा है! 
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“ईश्वर” से बागी-नास्तिक कवि दर्शन सिंह “अवारा' 


पंजाबी के प्रसिद्ध लोक कवि, दर्शन सिंह 
“अवारा', जिन्हें आमतौर पर “ईश्वर से बागी” एवं 
“नास्तिक' कवि के तौर पर जाना जाता है, का जन्म 
906 ई. में अविभाजित भारत के जिला जेहलम के 
एक गांव काला गुजरां के मध्यमवर्गीय परिवार में 
हुआ था। इनका परिवार अपनी अति-धार्मिक रूचियों 
के कारण भाई जी” कहलाता था। इनका दादा 
गुरुघर (गुरुद्वारा) में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले 
सनातनी सिख एवं मां गृहकार्य करते हुए साथ ही 
साथ मध्यम स्वर में गुरुबाणी का पाठ करने वाली 
गृहणी थी। बालक दर्शन को सुबह-सवेरे ही 'जपुजी' 
एवं “आसा दी वार” का पाठ “ऊंचे स्वर में! करने के 
लिए जगा कर बैठा दिया जाता। 8-9 वर्ष की मीठी 
सुखदायक नींद लेने वाली आयु में, बंधन से में 
बंधे हुए, ऊघते हुए “अनदेखा अनजाना' परलोक 
संवारने के लिए अज्ञात सी भाषा में उन्हें उनके 
मां-बाप द्वारा पुस्तकें पढ़ने के लिए विवश किया 
जाता। 

बंदर-कीला, खिद्दो खुंटी जैसे खेल खेलने 
से सायंकाल के समय जब भूख अपने चरम पर 
पहुंची हुई होती, ऐसे समय में घर वालों द्वारा 
“रहरास” का पाठ किये बगैर खाना न मिल सकने के 
आदेश हो जाना, जिसके खिलाफ कोई अपील का 
भी न सुने जाना। पता नहीं, कोमल हृदय वाली, 
हमदर्द एवं दयालु मां इतनी कठोर क्‍यों हो जाती 
थी? हर रोज सुबह सवेरे उनको एक सनातन 
धर्मशाला में ले जाया जाता, जहां पर सुखमनी 
साहिब के पाठ के पश्चात्‌ रामायण एवं महाभारत 
की कहानियां सुनाई जाती थी। बालक “दर्शन! को 
इस तरह का माहौल बचपन में अपने परिवार में 
मिला था। 

सिंह सभा लहर के चलने पर दर्शन के 


तरकशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


-बलबीर चन्द लौंगोवाल 
मो०-98453-47028 


कोमल से मन ने अपने गांव में इस लहर के 
संस्थापक कार्यकर्ता अपने चाचा से प्रगतिशील विचार 
ग्रहण किए। अब सनातन धर्मशाला के स्थान पर 
सिंह सभा के गुरुद्वोरे की ओर रुझान हो गया तथा 
रामायण, महाभारत का स्थान पंथ प्रकाश, सूरज 
प्रकाश ने ले लिया। गीत-संगीत की इच्छा जागृत 
हुई तो उनके स्वयं के कथानुसार वे एक साधारण 
स्तर के रागी बन गये। खुशी-खुशी में उन्होंने 
अमृतपान भी कर लिया। 

अकाली लहर की यौवनावस्था में उन्होंने 
खालसा हाई स्कूल, गुजरां में दसवीं की कक्षा उत्तीर्ण 
ही की थी कि सरकार के विरुद्ध प्रकाशित 'बिजली 
दी कड़क' नामक पुस्तक का रचयिता होने के दोष के 
अधीन उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और 4-5 
साल की अत्यंत परेशानी के पश्चात्‌ 929 में उन्हें 
बरी किया गया। इन दिनों में वे गुरुबाणी के 
नितनेमी, काली दस्तार (पगड़ी) पहनने वाले, लंबी 
कृपाणधारी एवं धार्मिक कविता लिखने वाले अकाली 
कवि बन चुके थे। 

इस अर्स के दौरान उनको बहुत से ग्रंथियों 
पाठियों, साधुओं, पुजारियों, धार्मिक संस्थाओं के 
प्रधानों, मौलानाओं के साथ नजदीकी से विचरने का 
मौका मिला। ये लोग जो धर्म के अत्यंत नजदीक 
समझे जाते हैं तथा इसके पक्षधर हैं। इनके बारे में 
बात करते समय आवारा जी बिल्कुल भी संकोच 
नहीं करते कि उनके “क्रियाकलापों' ने मुझे अत्यंत 
निराश किया। किसी एकाध को छोड़ कर शेष सभी 
मुझे मानवता के घटिया से उदारहण ही प्रतीत हुए। 
धर्म के ठेकेदारों की करनी एवं कथनी के अंतर ने 
संवेदनशील आवारा जी को एक कट्टर नास्तिक एवं 
ईश्वर से पूर्ण तौर पर बागी व्यक्ति बना दिया। वे 
किसी किशोरावस्था की भावुकता में से नहीं, बल्कि 
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लंबे तजुर्बे में से इस तरफ आए। उस समय पंजाबी 
भाषा में प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध मैगजीन “प्रीतलड़ी' 
ने भी उनकी सोच को तर्क के साथ तराशने में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। “प्रीतलड़ी-तहरीक' में उनका 
झुकाव लगातार बढ़ता चला गया तथा इसको वे 
कविताएं भी लिखकर भेजने लग गए। प्रीतलड़ी ने 
उनकी अधिक से अधिक कविताएं प्रकाशित की। 
देश-विदेश में उनकी कविता एवं उसमें प्रकटाएं गए 
विचारों की बहुत चर्चा हुई तथा मंचों पर सबसे 
अधिक उनकी ही कविताएं पढ़ी जाने लगीं। शीघ्र ही 
उनका काव्य-संग्रह “बगावत” प्रकाशित होकर लोगों 
के हाथों में आया। 

“बगावत' का मौलिक विचार रूढ़िवाद में से 
निकल कर जीवन के नये रास्तों की आजमायश 
करना है तथा कवि ने यह देखा है कि रुढ़िवाद के 
पक्षधर “ईश्वर के एजेंट” किसी को इन खूढ़ियों में से 
निकलने नहीं देते तथा जो भी इनका वश चले, 
चलाते हैं और अत्याचार करने से भी संकोच नहीं 
करते। इसलिए उन्होंने इस काव्य-संग्रह का नाम 
बगावत चुन कर रखा। उनकी प्रत्येक कविता सच में 
ही बगावत है। वे सामाजिक बगावत का संदेश देते 
हैं ओर यह कहते हैं कि राजनीतिक गुलामी की जड़ों 
को सामाजिक गुलामी ही पक्का करती है। वे लिखते 
हैं : हिन्दोस्तान की मुक्ति अंधविश्वासों से स्वतंत्र 
होने में है। हजारों एजेंसियां इस देश में अंधविश्वास 
पैदा करने के लिए व्यस्त हैं, कदम-कदम पर भारतीय 
जीवन नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा 
है। 
प्रस्तुत हैं उनकी कविताओं के कुछ अंशः 
“पर्व शक्तिमान परमेश्वर कहलाने वाले, 
ओए/ रहम के बुर्के में 
अधकार मचाने वाले, 
ओए!/ बानी कत्लों के! 
डाके डलवाने वाले/ 
तंगदिली का तेरे सिर पर, 
इल्जागय आज रखता हूं मैं! 
तुझसे बागी होने का 
ऐलान आज करता हूं मैं।” 


तर्कशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


“5न्सानों में न पडता बटवारा 

कहीं पर न दिखते झगड़े और बुराहइयां। 
शंख से खीझ कर, बांग से चिढ़ कर 
खून और फसाद कहीं पर न होता। 
अगर जगत में मजहब न होता।” 


“जहां घर में गहन अधिरा है, 
पर मदिरों में दीये जलते हैं। 
घर में बच्चे भ्रृखे मरते हैं, 
खानगाहों में कुत्ते पलते हैं। 
भुखमरी छाई है घर में पड़ोसी के, 
गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। 
वह देश, तू मुझे बता भाई 
बबाद न हो तो और क्‍या हो ? 
ना-शाद न हो तो और क्या हो /” 

आवारा जी को लोगों ने “लोक कवि” की 
उपाधि दी। गांव-गांव में उनकी कविताएं पढ़ी एवं 
सुनी जाती थी तथा उनकी कविताओं का गायन 
होता था। काव्य संग्रह “बिजली दी कड़क' के लेखन 
के समय पर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूरी 
तरह से प्रभावहीन थे। 

आवारा जी ने महसूस किया कि धर्म केवल 
स्वतंत्रता संग्राम में ही बाधक नहीं है, बल्कि ये 
मानवता के मार्ग में प्रमुख बाधा भी हैं। 'बगावत', 
“रब्ब बंदे नूं', 'जे कर जग में मजहब न होता', “वह 
देश' एवं “रब बागी नुं' इत्यादि उनकी अत्यंत चर्चित 
कविताएं हैं। 

उनका निधन १982 में हुआ। जीवन के 
अंतिम क्षण तक वे धर्म, ईश्वर, रुूढ़िवादी विचारों के 
विरुद्ध बगावती सुरों के सृजन में व्यस्त थे। 

ग्रोत : पुस्तक “बगावत” की थृमिका 
(प्रवेश) एवं स्वः कथन (बगावत. ..क्या ? और क्‍यों /) 
हिन्दी अनुवाद-बलवंत सिंह लैक्चरार 


॥ | 
| एक और शताब्दी बीतने दो, पृथ्वी पर ॥ 


| एक भी बाईबल नहीं बचेगी। || 
न --वाल्टेयर रु 


बाबाओं की ग्रिफ्त में 


क्यों है समाज 


मे; बज मे “व बा वन जण्मं बम बम व व व्यथ वथ न ब्व॑ ब्थ रो हिल कोशिकें, 


हाल ही में दिल्‍ली के दाती महाराज पर 
बलात्कार का आरोप लगाया गया है। इस क्रम में 
देव दीक्षित जैसे बाबाओं की एक लंबी सूची हमारे 
सामने है। उधर बहुचर्चित आध्यात्मिक गुरु भव्यूजी 
महाराज के अचानक आत्महत्या कर लेने की खबर 
भी बाबाओं के व्यवहार पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। 
सवाल यह है कि इस दौर में भी हमारा समाज ढोंगी 
बाबाओं की गिरफ्त में क्‍यों है ? हमारे देश में प्रभावी 
लोगों, राजनेताओं और बाबाओं का गठजोड़ अंततः 
समाज में बिखराव पैद कर रहा है। इस दोर में 
धार्मिक आश्रमों के अनुयायियों की संख्या लगातार 
बढ़ती जा रही है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल 
इन आश्रमों को अपने पाले में करना चाहते हैं। इस 
चाहत में ये दल धार्मिक आश्रमों के अनुचित 
क्रियाकलापों को भी नजरअंदाज करते रहते हैं। 
दूसरी ओर आश्रमों के प्रमुख अपने अनुयायियों को 
मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह जकड़ लेते हैं कि वे 
अपने प्रमुख के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। 
दरअसल बाजारवाद के इस दौर में अध्यात्म का 
जिस तरह से बाजारीकरण किया जा रहा है, वह 
दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के इस बाजारीकरण से लोगों को 
मूर्ख बनाया जा रहाहै। आज धर्म को जिस तरह से 
स्वार्थसिद्धि का साधन बनाया जा रहा है, वह किसी 
से छिपा नहीं है। धर्म के नाम पर आज अधिकांश 
बाबाओं द्वारा जिस तरह के क्रियाकलाप किए जा 
रहे हैं, वे किसी भी लिहाज से धर्म की परिधि में नहीं 
आते हैं बाबाओं द्वारा सुशोभित मंचों से मोह एवं 
माया को त्यागने के प्रवचन देना तथा अपने निजी 
जीवन में मोह एवं माया में लिप्त रहना आज एक 
सामान्य-सी बात हो गई है। धीरे-धीरे एक ऐसा तंत्र 
विकसित हो रहा है, जो अपनी सम्पूर्ण ताकत झोंक 
कर धर्म का व्यवसायीकरण करना चाहता है। यह 
तंत्र काफी हद तक अपने उद्देश्य में सफल भी हो 
रहा है और इसी कारण आज धर्म पूर्णकालिक 
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व्यवसाय बन गया है। 

ऐसा नहीं है कि अपने निहित स्वार्थों के 
लिए धर्म का दुरुपयोग केवल इसी काल में ही किया 
जा रहा है। दरअसल धर्म के नाम पर जनमानस को 
मूर्ख बनाने की प्रक्रिया प्राचीनकाल से ही शुरू हो गई 
थी जो आज भी जारी है। आज हालात यह हैं कि 
धर्म के साहरे ही विभिन्‍न धर्माचार्य एवं मठाधीश 
अपार धन-दौलत बटोर रहे हैं। हर किसी को धर्म 
एक ऐसा साधन दिखाई दे रहा है जहां शत-प्रतिशत 
सफलता की गारंटी है। 

आज राजनीतिक दल भी इस विचारधारा 
से अछूते नहीं हैं। वे भी धर्म के नाम पर जनता की 
भावनाओ को बखूबी भुना रहे हैं। धर्म के इस 
परिवर्तित स्वरूप ने हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर 
खड़ा कर विया है जहां हम यह ही तय नहीं कर पा 
रहे हैं कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है? प्रश्न 
यह है कि हमारे आध्यात्मिक आका कब तक जनता 
की भावनाओं को भुनाते रहेंगे और कब तक हम 
इनके संदिग्ध क्रियाकलापों को नजरअंदाज करते 
रहेंगे? अगर धर्म का व्यवसायीकरण इसी तरह 
जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब इस समाज से 
बची-खुची नैकिता भी समाप्त हो जाएगी और शेष 
रह जाएंगे इंसान के रूप में आत्माविहीन ठूंठ। उस 
समय इस समाज की हालत क्या होगी, यह सहज 
ही अनुमान लगाया जा सकता है। 

इस दौर में बाबाओं पर यौन शोषण के 
आरोप लगना आम हो गया है। इसके अतिरिक्त 
आज सम्पूर्ण देश में कुछ आध्यात्मिक आश्रमों एवं 
मठों में विभिन्‍न प्रकार के घिनौने कुकृत्य हो रहे हैं। 
दरअसल आज बाबाओं का एक वर्ग सुख-सुविधाओं 
से परिपूर्ण जिस वातावरण में जी रहा है, वहां 
वासना के अंकुर का प्रस्फुटन कोई बड़ी बात नहीं है। 
यदि आज बाबा और साधु-संत ही काम पिपासु 
बनकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगेंगे, तो 
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हम आने वाली पीढ़ी को किस मुंह से नैतिकता की 
शिक्षा देंगे? 

सांस्कृतिक क्षरण के इस दौर में संत समाज 
ठीक ढंग से अपनी भूमिका तभी निभा पाएगा, जब 
वह संत की परिभाषा को पूर्ण करेगा। भगवा ्स्त्रों 
में इस तरह के घिनौने कुकृत्य करने वाले लोग संत 
कभी नहीं हो सकते। अब समय आ गया है कि संत 
समाज स्वयं ही अपने बीच में से कुकृत्य करने वाले 
शैतानों को निकाल कर अलग पंक्ति में खड़ा करे। 
धर्म के नाम पर यौन शोषण एवं साधु-संतों के नाम 
को कलंकित करने की इजाजत किसी को भी नहीं 
दी जा सकती। 

आज आधुनिक साधु-संत और बाबा जिस 
तरह से विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, उसे देखकर 
आश्चर्य होता है। धर्माचार्यों के आश्रमों को यदि 
महल की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं 
होगी। आज साधु-संतों के विभिन्‍न आश्रम, अखाड़े 
एवं मठ जिस तरह से गंदी राजनीति का शिकार 
हो रहे हैं, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण ही है। मठाध्यक्ष बनने 
के लिए साधु-संतों के बीच जिस तरह का शक्ति 
प्रदर्शन होता है, उसे देखकर यह अनुमान सहज ही 
लगाया जा सकता है कि जनमानस को रास्ता 
दिखाने वाला यह समुदाय आज स्वयं ही अपने रास्ते 
से भटक गया है। छल, कपट और तमाम तरह के 
गलत रास्ते अपनाकर आश्रमों एवं मठों की सत्ता 
पर कब्जा कर लेने में आज साधु-संतों को गौरव 
अनुभव होता है। मात्र इतना ही नहीं, बल्कि एक 
कदम बढ़कर धर्म के रखवाले ये महानुभाव अपने 
प्रतिद्ंद्वी साथी की हतया कर देना या करवा देना भी 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। संत-समुदाय 
में धन-दौलत या सत्ता कब्जाने को लेकर एक-दूसरे 
को मौत के घाट उतार देने के मामले अक्सर प्रकाश 
में आते रहे हैं। 

दरअसल सच्चा संत तो मात्र प्रेम के रास्ते 
पर चलना जानता है। घृणा और द्वेष तो उसे छू भा 
नहीं पाते हैं एक संत का हृदय इतना निर्बल कभी 
नहीं हो सकता कि घृणा और द्वेष उसके हृदय से प्रेम 
को बाहर निकाल कर वहां अपना घर बसा लें। 
आज साधु-संत जिस गति से राजनीति में आ रहे 
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हैं।, वह भी इस समाज के लिए शुभ नहीं है। जब 
साधु-संत राजनीति में आते हैं, तो उनका कहना यह 
होता है कि वर्तमान में धर्म के अभाव में राजनीति 
गलत रास्ते पर जा रही है और धर्म के माध्यम से 
राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए ही वे 
राजनीति में उतरे हैं। धर्म के रखवाले जब राजनीति 
में उतरते हैं तो वे राजनीति को तो कोई राह नहीं 
दिखा पाते, बल्कि स्वयं ही राजनीति के माध्यम से 
भौतिक संतुष्टि की राह देख लेते हैं। 

इस समस्त प्रक्रिया में धर्म नारों एवं 
तथाकथित उपदेशों तक ही सीमित रहता है। हमारे 
देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि 
वह खोखले आदर्शवाद की स्थिति से बाहर नहीं 
निकल पा रही है। आज जब राजनीति में विभिन्‍न 
धर्माचार्यों का आचरण भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के आचरण 
के समकक्ष ठहरता है तो हमारा सिर शर्म से झुक 
जाता है। 

आज साधु-संतों एवं उनके पिछलग्गू धर्म 
के कुछ ठेकेदारों ने यह अच्छी तरह समझ लिया है 
कि भारतीय जनता धर्म के नाम पर आंख मूंद कर 
बिना कुछ सोचे-समझे अपनी सभी हदों को पार कर 
सकती है। व्यावसायिकता एवं कठिन प्रतिस्पर्धा के 
इस दौर में आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप 
में मानसिक तनाव झेल रहा है, उधर दूसरी ओर 
भारतीय जनमानस का एक बड़ा वर्ग अध्यात्म और 
धर्म के सहारे ही इस मानसिक तनाव को कम करने 
की कोशिश कर रहा है। धर्म के ठेकेदारों ने संघर्ष 
से जूझते आम आदमी की परेशानी को बखूबी समझ 
लिया है और वे इसी के सहारे अपना व्यवसाय चला 
रहे हैं। 

सुप्रसिद्ध संतों के माध्यम से बड़े-बड़े बजट 
वाली कथाएं आयोजित कराना भी इसी प्रकार का 
एक व्यवसाय है। पिछले 0 वर्षों में श्रीराम कथा 
एवं श्रीमद्‌ भागवत कथा के आयोजन की बाढ़-सी 
आ गई है। इन कथाओं का प्रवचन करने वाले संत 
एवं आयोजकगण स्वयं ही प्रवचनों में कही गई बातों 
के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं। ऐसे में प्रवचन 


शेष पृष्ठ 48 पर..............- 


208 23 


अपने परिवार को 


तर्कशील बनाने 


बहुत सारे मित्रों की यह फरियाद रहती है, 
कि यार! हम तो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, 
लेकिन मेरी जो जो पत्नी है वो समझने को तैयार ही 
नहीं है। पति है वो समझने को तैयार नहीं। बॉयफ्रेंड 
है, वह नहीं समझता है। गर्लफ्रेंड तो नास्तिकता और 
तर्क पर बात करने से गाली देती है। वो ईश्वर, 
मंदिर, पूजा-पाठ में से बाहर ही नहीं निकलती है। 
अल्लाह और धर्म पर सुनने को ही तैयार नहीं होती 
है। घर का माहौल ही खराब हो गया है। कोई बात 
सुनने को तैयार ही नहीं है। यार! जीने का मजा 
खराब हो गया है। 

बात तो सही है। पति-पत्नी के बीच एक 
समान विचारधारा हो, तो काम करने में मजा आता 
है। अलग अलग व्यक्ति हैं। अलग अलग विचार हो 
सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना 
स्वाभाविक भी है। लेकिन पति रेशनेलिस्ट अथवा 
तर्कशील हो और पत्नी घर में स्वामी नारायण की 
कथा करवाये, दिन-रात यज्ञ-हवन में डूबी रहे, तो 
पति महाशय का तर्कशील होने का कोई मतलब नहीं 
है। 

इसी प्रकार पत्नी भी नास्तिक अथवा 
तर्कशील है, तो घर परिवार में एडजस्ट करना 
मुश्किल हो सकता है। नास्तिकता और तर्कशीलता 
पर बात करने से लोग कहेंगे, पहले आप अपने 
परिवार को तो समझा दीजिये, फिर दुनिया को 
समझाने के लिए निकलना। इस मुद्दे का उत्तर देना 
मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरा परिवार एक 
समान विचारधारा वाला हो, तो जीने का आनन्द 
बढ जाता है। अगर एक विचारधारा का नहीं भी हो, 
तो कमसे कम वैज्ञानिक सोच वाला और तर्कशील हो 
तो, जीने का मजा आता है। नहीं तो रोज का बेकार 
का खटपट चलता रहता है। लेकिन यह कैसे किया 
जाय ? परिवार में कैसे लाया जाय तर्कशील चिंतन 
और वैज्ञानिक समझ तथा विचारधारा ? यहाँ कुछ 
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के 2 तरीके 


सुझाव दिया जा रहा है। यह जो सुझाव है, वह 
अनुभव से दिया जा रहा है क्योंकि मेरा पूरा परिवार 
तार्किक और रेसनालिस्ट है। समाजवादी है और 
इन्सान इन्सान के बीच शोषण के खिलाफ है। आप 
निम्न सुझाओं पर अमल करें, आपकी समस्या दूर 
होने की पूरी सम्भावना है। 

(3) पहली बात यह कि घर में धार्मिक माहौल न 
रखें। धर्मों की बात को, धार्मिक सीरिअल, बाबा 
लोग, धार्मिक ग्रंथ, फोटो, पूजा-गपाठ आदि को न 
करें। आपकी पत्नी अथवा पति ऐसा करता हो, तो 
इसका कतई विरोध न करें। ब्रत उपवास न करें, पर 
पति-पत्नी को ऐसा करने से मना भी नहीं करें। पर 
उन पर चर्चा करने का माहौल जरूर बनाएं। जैसे 
किसी त्यौहार को क्‍यों मनाते हैं? धर्म में फलाने 
कर्मकाण्ड का होने से क्‍या फायदा है? धर्म में पति के 
लिए अलग मानदण्ड हैं और पत्नी के लिए अलग, 
ऐसा क्‍यों है? धर्म के आधार पर भेदभाव क्‍यों हैं? 
अंधवि वास क्‍या है? वैज्ञानिक चिन्तन और तर्कशील 
होना क्यूं जरूरी है? इन विषयों पर चर्चा करें। 
(2) आप हर तरह के तर्क के लिए तैयार रहिए। 
खूब पढ़ाई करे। अपने आप को पूर्ण रूप से तर्क 
संगत बनाइए। परिवार को हर बात समझाइए। 
उनके विचारों का कतई दमन न कीजिये। हर बात 
का अच्छे से, तर्कपूर्ण ढंग से और वैज्ञानिक रूप से 
उदहारण सहित जवाब दीजिये। 

(3) ईश्वर है कि नहीं उस प्रश्न पर बात कीजिये। 
उनसे पूछिये कि उनको क्‍यों लगता है कि ईश्वर है? 
आप अपने तर्क और तथ्य प्रस्तुत करिए और 
बताईये कि क्‍यों आपको लगता है कि ईश्वर नहीं है। 
ई वर नहीं है तो सृष्टि का संचालन कौन कर रहा 
है, इस प्रश्न का तर्कसंगत उत्तर दीजिये। विज्ञान के 
नियम के बारे में, विकासवाद के सिद्धांत के बारे में, 
बाबाओं के करामातों के बारे में आदि विषय पर 
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बात करिए। पूजा, कथा-कीर्तन, नमाज आदि के 
फायदों के बारे में उनसे पूछिए। 

(4) धर्म और ईश्वर के मानने के क्‍या क्‍या नुकसान 
हैं, यह बात समझाइए। देश धर्म के नाम पर हुए 
दंगों, मंदिर-मस्जिद की लडाई, आपसी भाईचारे में 
धर्म के कारण आई घृणित भावना की बात उदाहरणों 
के माध्यम से बताईये। 

(5) ईश्वर दूर नहीं कर सकता है, भूकंप, बाढ़, सूखा 
आदि जैसी त्रासदी में क्‍यों ईश्वर कोई मदद नहीं 
करता है, यह पूछिये। अमीर-गरीब में इतना भेदभाव 
क्यों है? एक आदमी पांच-सितारा होटल में खाता 
है और एक व्यक्ति रोटी की कमी के कारण भूख से 
क्यों मर जाता है, यह बात पूछिये। 


(6) अपनी चर्चा में बच्चों को जरूर शामिल करें। 
जितना ज्यादा मत में विभिन्‍नता होगी, उतना ही 
इन्सान को अलग अलग प्रकार की सोच मिलेगी। 
व्यक्ति अलग अलग तरीके से धर्म, ईश्वर और 
समाज के बारे में सोचने को प्रेरित होगा। बच्चे जब 
कम उम्र के होते हैं, उनमें नई चीजों के बारे में बहुत 
जिज्ञासा होती है। वे किसी आउडम्बर से बंधे नहीं होते 
और तर्कपूर्ण बातों से प्रभावित तथा प्रेरित भी होते 
हैं। उनमें धर्म और धर्म के क्रियाकलापों के प्रति कोई 
आग्रह नहीं होता। ऐसे में बच्चों के साथ बात करने 
से विचारों में वृद्धि के साथ, तर्कशीलता और 
वैज्ञानिक सोच में वृद्धि होगी। 

(7) इस तरह की तर्कशील चर्चा पत्नी, पति और 
बच्चों के साथ हर सप्ताह कीजिये। धीरे धीरे यह 
आदतें सबों में विकसित हो जाएंगी। कभी-कभी जब 
सब सहमत होने लगें, एक विषय चुनकर उस पर 
एक साथ बैठकर आराम से चर्चा का आयोजन 
करिए। (8) आपकी मातृभाषा में कुछ अच्छे पुस्तक 
और चर्चाओं की सीडी आदि ढूंढ निकालिए। उनको 
पढ़ने के लिए दीजिये। ऐसी मैगजीन घर में लाना 
शुरू करें, जिसमें तर्कशील चिंतन करने तथा वैज्ञानिक 
सोच वाली वाली बात हो। आप रजनीश ओशो, जे। 
कृणमूर्ति, राहुल सांकृत्यायन, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स, 
लेनिन आदि की किताबें प्रयोग में ला सकते हैं। 


तकशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


(9) धार्मिक पाखंडों के बारे में, धर्म के आधार पर 
धन ठगने और अंधविश्वासों के बारे में न केवल 
बात करिए, बल्कि उसकी सच्चाई पर से पर्दा भी 
उठाईये। आप धर्म कैसे लिंगाधारित भेदभाव करता 
है, जाति आधारित भेदभाव और शोषण करता है, 
नदियों को कैसे कर्मकाण्ड के वस्तुओं से गन्दा करता 
है आदि के बारे में तथ्यों व वैज्ञानिक रपटों के मा६ 
यम से बताईये। 

(70) घर वालों को ऐसे कार्यक्रमों में ले जाईये, 
जिसमें तर्कशीलता, वैज्ञानिक आधार पर जादूटोना 
की आलोचना और इंसानियत तथा पर्यावरण पर 
बात की जाती है। भारत में, पेरियार, ज्योतिबा 
फुले, भगत सिंह, चार्वाक, गौतम बुद्ध, स्टीफन 
हाकिंग आदि के विचारों पर बात होती हो, वहां ले 
जायें। परिवारजनों को लेकर जाइए और बताइए 
कि ऐसे विचार वाले हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे 
लोगों की संख्या लाखों में है। 

(१) विश्व में ऐसे देशें के उदाहरण दीजिये, जो 
समृद्ध है, विकसित है, जहाँ के लोग तर्कशील चिंतन 
वाले हैं, जहाँ विज्ञान खोजें हुई है आदि। फिर उनको 
बताईये कि यह केसे संभव हुआ है। आप नीदरलैंड 
और दूसरे स्कैन्डनेवियन देशों के उदाहरण दीजिये कि 
कैसे ज्ञान और सम्पन्नता के साथ तर्कशीलता, 
मानवता, वैज्ञानिकता और नास्तिकता का विकास 
होता है। 

(72) फेसबुक, व्हात्सप्प पर जो भी पढ़ने लायक है, 
वह सब उनके साथ साझा करिए। समाज में चल रहे 
सामाजिक आंदोलनों के बारे में बताईये। 
मानवाधिकार, पर्यावरण आन्दोलन, फेमिनिज्म, 
एलजीबीटी आन्दोलन, लोकतंत्र की अवधारणा, 
मार्क्सवाद, डार्विन की थ्योरी आदि पर पहले उनको 
मैटेरियल उपलब्ध करवाईये, फिर बात करना शुरु 
कीजिये और आखिर में उन सब पर उनसे सवाल 
कीजिये। मतलब परिवार से जुड़े रहिए। उनका ज्ञान 
और समझ को बढ़ाने के लिए खुद भी मेहनत 
करिए। कभी भी उनका असम्मान न करिए। ऐसा 
भी नहीं कहिये कि उनकी समझ में नहीं आयेगा 
अथवा वो गलत हैं। बस लगातार उनकी सोच 
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समझ ओर तर्कशीलता का विकास कीजिये। 

यदि आपने उपरोक्त बातें प्यार और सम्मान 
के साथ किया। आपके तर्क और वैज्ञानिक समझ में 
दम है, तो एक दिन आपका पूरा परिवार तर्कशील 
और वैज्ञानिक चिन्तन वाला हो जायेगा। इस कार्य 
में, हो सकता है चार-पांच साल भी लग जाये। यह 
भी संभव है कि एकाध सदस्य आपकी बातों के बात 


अब सड़कें स्ट्रीट लाइट की 
जगह कृत्रिम चंद्रमा की रोशनी 
से होंगी जगमग 


चीन शहरी इलाकों में स्ट्रीट लाइट” हटाने 
और बिजली पर खर्च घटाने के मकसद से 2020 में 
अपना खुद का कृत्रिम चंद्रमा प्रक्षेपेत करने की 
योजना बना रहा है। दक्षिण पश्चिमी सिचुआन 
प्रांत का चेंगदु शहर “रोशनी प्रदान करने वाला 
उपग्रह” विकसित कर रहा है। वह वास्तविक 
चंदमा की तरह ही चमकेगा, लेकिन वह इसकी 
तुलना में 8 गुणा ज्यादा रोशनी देगा। इस 
परियोजना पर काम कर रहे संगठन तियान फु 
न्यू एरिया साइंस सोसायटी के प्रमुख वु चुनफेंग 
ने कहा कि पहला मानव निर्मित चंद्रमा शिंचांग 
उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा और 
प्रथम प्रक्षेपण के सफल होने पर 2022 में तीन 
और कृत्रिम चंद्रमा प्रक्षेपित किए जाएंगे। पहला 
प्रक्षेपण प्रायोगिक होगा, लेकिन 2022 में भेजे 
जाने वाले उपग्रह वास्तविक होंगे, जो बड़े पैमाने 
पर नागरिक एवं वाणिज्यिक उपयोगों के लिए 
होंगे। सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले ये उपग्रह 
यदि 50 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके को 
रोशन करने में सक्षम होते हैं तो ये शहरी इलाकों 
में सड़कों पर लगी बत्तियों (स्ट्रीट लाइट) की 
जगह ले सकते हैं, जिससे सालाना 7.2 अरब 
युआन (१7 करोड़ डालर) की बचत होगी। (दैनिक 
सवेरा, व ट्रिब्यून (20-70-2078,/ 


तरकशील पथ वर्ष-5 / अंक-6 नवंबर 


भी आपसे सहमत नहीं हो। ऐसे में आप जबरदस्ती 
कतई नहीं करें। 

हर व्यक्ति को अपनी बात मानने और 
सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति एक दुसरे के विचार, भावना और 
व्यावहार का सम्मान करें। यह गलतफहमी न पालें 
कि आपके हिसाब से ही दुनिया चलेगी। देखिये! 
आपका परिवार तकशील भी होगा 


नागपुर के कोराड़ी मंदिर में बलि 


प्रथा बद 

देश के अनेक धार्मिक स्थलों में आज भी 
विभिन्‍न धार्मिक अवसरों पर पशुओं के बलि देने की 
परंपरा कायम है। सभी धर्म प्रेम और अहिंसा पर चलने 
की ही सीख देते हैं फिर भी कुछ पुरातन मान्यताओं का 
सहारा लेकर पशुबलि की घटनाओं के समाचार मिलते 
हैं। पिछले कई वर्षों से देशभर में अलग-अलग संगठन 
इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि पशुओं को धर्म के 
नाम पर बलि देने से रोका जा सके। छत्तीसगढ़ में पिछले 
वर्षो में अनेक स्थानों पर पशुबलि की परंपरा बंद हो गई 
है। कुछ वर्षो पूर्व प्रदेश के गायत्री परिवार ने भी रायगढ़ 
के नजदीक एक धर्मस्थल में पशुबलि के खिलाफ छ.ग. 
उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिस पर 
छ.ग. उच्च न्यायालय ने वहाँ पर भी पशुबलि को बंद 
करने का आदेश दिया था, परंतु किन्हीं कारणों से उस 
स्थान पर पशुबलि नहीं रुक पाई। प्रशासन को चाहिए 
कि वहाँ भी पशुबलि पर रोक लगाने के लिए आवश्यक 
कदम उठाए। 

नागपुर के कोराड़ी स्थित महालक्ष्मी जगदम्बा 
मंदिर में पिछले 250 वर्षों से बलि प्रथा चल रही थी 
जिसमें बकरे सहित अन्य पशुओं की बलि दी जाती रही 
है। अब इस नवरात्रि से 34 हेक्टेयर में फैले मंदिर 
परिसर में किसी भी पशु की बलि नहीं दी जा सकेगी 
तथा साथ ही साथ धूम्रपान पर भी रोक लगा दी गई है। 
यह निर्णय स्वागतयोग्य है तथा सभी धर्मो एवं धार्मिक 
स्थानों में ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए ताकि धर्म के 
नाम पर निरीह पशुओं को मारने पर अंकुश लग सके।। 
डा. विनेश मिश्र अध्यक्ष अंधश्रद्या निर्युलल समिति 
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क्या आप निराश हैं? 


आखिर क्‍या है डिप्रेशन का रोग ? कैसे हो 
इसकी रोकथाम ? 

डिप्रेशन यानी उदासी का रोग एक ऐसा 
मनोरोग है, जोकि मनुष्य जाति की युगों पुरानी समस्या 
रहा है। महाभारत तथा रामायण में अर्जुन व महाराजा 
दशरथ इसी समस्या से ग्रस्त हुए प्रतीत होते हैं। आज 
यह रोग तेजी से समाज को अपने शिकजे में ले रहा है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सन्‌ 2020 तक यह 
रोग मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग तथा जोड़ों के रोगों को 
पार करता हुआ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत में 
यह रोग फिलहाल, प्रमुख 40 रोगों में से पांचवें स्थान 
पर है। पुरुषों की अपेक्षा यह रोग महिलाओं में ज्यादा 
पाया जाता है। छोटे बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक 
किसी भी उम्र में यह रोग हो सकता है। 

राम प्रकाश (उम्र 54 वर्ष) एक सफल व्यापारी 
है, जोकि रोज 0 से 42 घंटे काम करता है। वह अपने 
परिवार का पूरा ख्याल रखता है और उसके हंसमुख व 
मिलनसार स्वभाव के कारण सभी लोग उसे काफी पसंद 
करते हैं, परन्तु पिछले 3 महीनों से राम प्रकाश के 
व्यवहार में काफी बदलाव आने लगा था। वो अपना 
ज्यादा समय दुकान में बैठने के बजाए घर पर बिताने 
लगे थे। धीरे-धीरे राम प्रकाश में अन्य समस्याएं जैसे 
नींद न आना, भूख न लगना, वजन में गिरावट आदि 
भी पैदा हो गई, जिसके कारण उनकी पत्नी व परिवार 
के अन्य सदस्य काफी परेशानी में रहने लगे। अन्य 
समस्याएं जैसे ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे रहना, 
किसी से बातचीत न करना, अपने-आप में खोए रहना, 
छोटी-छोटी बातों पर रो देना आदि उनके जीवन को 
काफी कष्टमय बनाने लगी थी। पिछले दो हफ्तों से राम 
प्रकाश मरने की बातें भी करने लगे थे। ये सारे लक्षण 
उनमें अपने बड़े बेटे के परिवार से अलग होने के बाद 
आने लगे थे। उनके दोस्तों व घर वालों ने राम प्रकाश 
को बहुत समझाया-बुझाया, परन्तु वो अपने-आपको 
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दल रीवा नल वन विम डा.दिव्य मंगला 


संभाल पाने में बिल्कुल असहाय पा रहे थे। दूसरों के 
पूछने पर वो अकसर यह कहते, “पता नहीं मुझे क्या हो 
गया है ? शरीर में ताकत नहीं, मन में हिम्मत नहीं। मेरा 
खुद पर से नियंत्रण खो चुका है। भगवान उठा ले तो 
अच्छा है।” राम प्रकाश की यह स्थिति असलियत में 
डिप्रेशन के रोग का सूचक थी जो कि बेटे के परिवार 
से अलग होने के बाद मन में पैदा हुए तनाव की वजह 
से पैदा हुई थी। इस घटना को राम प्रकाश ने बहुत 
गंभीरता से ले लिया और वह डिप्रेशन की गिरफ्त में आ 
गए। मनोचिकित्सक से मिलने पर उनका दवाइयों व 
बातचीत द्वारा इलाज किया गया और कुछ ही हफ्तों में 
ठीक होकर वह पहले की तरह दुकान संभालने लगे। 

इसी प्रकार नौकरीशुदा सीमा भी पिछले 6 
महीनों से डिप्रेशन का शिकार थी। मां बनने के बाद 
सीमा अपने परिवार व नौकरी की जिम्मेदारियों के बोझ 
के नीचे दबती चली गई। पति का दूसरे शहर में नौकरी 
करना तथा सास व ननद का उसके प्रति नकारात्मक 
रवैया सीमा पर लगातार भावनात्मक दबाव डाल रहा 
था। कुछ महीनों तक तो वह अपनी परिस्थितियों से 
लड़ने में कामयाब रही, परन्तु धीरे- धीरे उसका स्वभाव 
चिड़चिड़ा रहने लगा। थकान, मन में उदासी, काम में 
दिल न लगना व घबराहट आदि परेशानियों ने सीमा को 
चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही हफ्तों में वह इतनी 
परेशान हो गई कि वह बिना किसी को बताए, अपने 
बच्चे को लेकर माता-पिता के पास मायके चली गई 
और उसने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। उसकी सास 
व पति को लगा जैसे कि वो कोई बीमार होने का ढोंग 
कर रही है और जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। 
वास्तव में सीमा का मन डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त हो 
चुका था जिसको कि उसके परिवार वाले समझ नहीं 
पाए। सीमा के पिता जोकि एक समझदार इंसान हैं, 
उन्होंने सीमा की मनोस्थिति को जल्दी समझ लिया और 
समय रहते उचित इलाज करा उसको डिप्रेशन से मुक्त 
कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। 
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रोग के लक्षण 
मानसिक लक्षणः 
१. मन का उदास रहना : व्यक्ति का मन उदासी 
व निराशा से घिर रहता है। वह खिन्‍न तथा खोया-खोया 
सा रहने लगता है। स्वयं को नकारा उवं असहाय 
महसूस करने लगता है। कोई भी आनंददायक घटना 
ममन को खुश नहीं कर पाती। यह मनोस्थिति आम होने 
वाली उदासी या निराशा की भावना से खिन्‍्न है-क्योंकि 
रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये भावनाएं आती रहती हैं, 
जोकि थोड़े समय के लिए ही रहती है, किंतु अच्छी व 
दुखद घटना के साथ ही खुशी में तबदील हो जाती हैं। 
2. अरुचि का पैदा होना : जीवन के हर पहलू 
जैसे कि परिवार, दृष्ट मित्रों, व्यवसाय, सेक्स तथा 
मनोरंजन आदि में रुचि खत्म होने लगती है। वह हर 
कार्य जो पहले आनंददायक तथा खुशी देने वाला लगता 
था, वह व्यर्थ और बेमतलब लगने लगता है। 
3. आत्मविश्वास में कमी £ व्यक्ति को ऐसे 
मालूम पड़ता है जैसे कि वह कोई भी काम सही नहीं 
कर पाएगा, जबकि वह पहले सभी काम करने में सक्षम 
रह चुका होता है। 
4. नकारापन व बेबसी महसूस करना : मैं 
किसी काम का नहीं हूं', “व्यर्थ हूं', 'बुरा आदमी हूं 
“अब कुछ भी नहीं हो सकता', 'सब खत्म हो चुका है', 
“मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता”, आदि तरह-तरह के 
नकारात्मक विचार व्यक्ति विशेष के मन में पनपने 
लगते हैं। 
5. एकाग्रशीलता व याददाश्त में कमी : ध्यान 
शक्ति क्षीण होने के कारण व्यक्ति की याददाश्त कमजोर 
पड़ने लगती है, जिसकी वजह से कार्यक्षमता भी घट 
जाती है। एक ऐसा दुष्चक्र शुरू हो जाता है जो कि 
मानसिक तनाव को बढ़ाने के साथ-साथ आत्मविश्वास 
व आत्मबल को भी कमजोर कर देता है। 
6. चिड़चिड़ापन : व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर 
चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उसकी निराशाजनक भावनाओं 
को सहने की शक्ति कम हो जाती है। 
7. भयात्मक भावनाएं (पेनिक अटैकस) : कुछ 
व्यक्तियों में अचानक दिल का घबराना, छाती में दर्द, 
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घुटन का अहसास, मौत का डर आदि लक्षण भी पैदा 
होने लगते हैं। 

8. अन्य मानसिक लक्षण : अन्य मानसिक लक्षण 
जैसे बार-बार रोना, बेमतलब अपराध बोध का पैदा 
होना जैसे कि “मैं अपने परिवार पर बोझ हूं', 'मेंने पाप 
किया है” आदि। आत्महत्या करने के विचार मन में 
आना तथा मरने की कोशिश करना आदि समस्याएं भी 
इस रोग की गंभीर स्थितियों में पैदा होती देखी गई हैं। 
शारीरिक लक्षणः 

१. नींद में कमी : लगभग आधे से भी ज्यादा 
रोगियों में नींद से संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं। 
जिनमें नींद का न आना, बार-बार नींद का टूटना, सुबह 
नींद का जल्दी खुल जाना आदि समस्याएं आम हैं इसके 
विपरीत कुछ (१5 प्रतिशत) रोगियों में अधिक नींद आने 
की समस्या भी पैदा हो सकती है। कुछ व्यक्ति तो दिन 
में 46-8 घंटे तक भी सोते देखे गए हैं। 

95 वजन में कमी : भूख कम हो जाने के कारण 
वजन धीरे-धीरे घटने लगता है। रोगियों में एक महीने 
के भीतर ही 5 प्रतिशत या इससे भी अधिक वजन में 
गिरावट आती देखी गई है। इसके विपरीत कुछ रोगियों 
में भूख बढ़ जाती है तथा उनका वजन भी बढ़ता चला 
जाता है। 

3. सुस्ती, थकान व कमजोरी का अनुभव होना : 
व्यक्ति सुस्ती तथा कमजोरी महसूस करने लगता है। 
छोटे-छोटे कार्यो में थकान अनुभव करना, शरीर के 
विभिन्‍न अंगों में पीड़ा तथा तनाव महसूसकरना आदि 
लक्षण भी डिप्रेशन में आम देखने को मिलते हैं। कायिक 
चेष्टा कम हो जाने के कारण व्यक्ति को चलने-फिरने 
में भी काफी यत्न करना पड़ता है। देर-सवेर उसे अपने 
दैनिक कार्य भी बोझ लगने लगते हैं। व्यक्ति का चेहरा 
ताजगी खो देता है और वह हर कार्य बहुत धीरे-धीरे 
करने लगता है। 

4. अन्य लक्षण : अन्य लक्षण जैसे कब्ज का 
होना, सिरदर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, शरीर में इ६ 
7र-उधर दर्द रहना, कंधों, हाथ-पांव आदि में खिंचाव, 
नपुंसकता आदि भी इस रोग में अकसर पाए जाते हैं। 
लंबे समय से चल रहे बदन दर्द के पीछे कई बार 
डिप्रेशन ही मुख्य कारण पाया जाता है। 
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ऊपर लिखे सभी लक्षण, जरूरी नहीं डिप्रेशन से जूझ रहे 
हर व्यकित में मौजूद हों। एक व्यक्ति के लक्षण दूसरे 
से भिन्‍न हो सकते हैं। 
कारण (केसे पैदा होता है डिप्रेशन का रोग) 
. आनुवांशिक कारण : डिप्रेशन का रोग परिवार 
में वंशागत रूप से चल सकता है। भाई या बहन के 
रोगी होने पर व्यक्ति में इसके होने की संभावना आम 
लोगों की तुलना में चार गुणा बढ़ जाती है। माता-पिता 
में से किसी एक के रोगग्रस्त होने पर, बच्चो में इस रोग 
के होने की आशंका 7 गुणा तथा माता-पिता दोनों के 
इस रोग से ग्रस्त होने पर बच्चों में यह संभावना 6 
गुणा तक बढ़ जाती है। क्रोमोसोम नं. 4] व ग, इस रोग 
को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कारण पाए गए हैं, परंतु 
परिवार में किसी के रोगी न होने पर भी यह रोग हो 
सकता है। 
2. रासायनिक असंतुलन : दिमाग की कोशिकाओं 
में मौजूद डोपामीन, सैरोटोनिन, नोरएपीनेफनि आदि 
मौजूद रसायनों का असंतुलन इस रोग का मुख्य कारण 
है। 
3. मनोजनिक व सामाजिक कारण : आपसी 
मन-मुटाव, पारिवारिक कलेश, पति-पत्नी के 
संबंधों में तनाव, खुद से जरूरत से ज्यादा आशाएं 
रखना, बढ़ता सामाजिक व आर्थिक दबाव, दर्दनाक 
घटना जैसे प्रियजन की मृत्यु आदि नौकरी से निकाले 
जाना, व्यापार में नुकसान, आत्म-सम्मान को ठेस, 
सबसे आगे निकलने की होड़ आदि ऐसी स्थितियां हैं जो 
कि मानसिक तनाव को बढ़ावा दे, डिप्रेशन के रोग का 
कारण बन सकती हैं। 

ऐसा माना जाता है कि आनुवांशिक, मनोजननिक 
व सामाजिक कारण एक साथ काम करते हुए मस्तिष्क 
में रासायनिक असंतुलन पैदा करते हैं, जिसके फलस्वरूप 
व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। 

भारतीय समाज में मौजूद इस रोग से संबंधि 
तत कुछ गलत धारणाएं रोगी के लिए काफी हानिकारक 
सिद्ध हुई हैं। जैसे कुछ लोग अज्ञानवश रोगी के बारे में 
इस प्रकार की आलोचनात्मक बातें करने लगते हैं जैसे 
कि “यह तो कुछ काम ही नहीं करना चाहता,” 'यह तो 
बेहद सुस्त व कामचोर है” “बीमारी का ढोंग कर रहा है! 
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आदि। इस प्रकार की बातें रोगी को और अधिक हानि 
पहुंचा सकती हैं। रोगी को इस प्रकार की नसीहत देना 
कि वह अपनी सोच पर काबू रखे तथा खुश रहने की 
कोशिश करे, भी रोगी के लिए मददगार साबित नहीं 
होतीं, क्‍योंकि डिप्रेशन से ग्रस्त व्यकित अपने विचारों 
तथा मनोस्थिति पर काबू रखने में अक्षम होता है। 
अशिक्षित व कई बार शिक्षित लोग भी डिप्रेशन को 
जादू-टोना या भूत-प्रेत का साया समझकर, ओझाओं, 
चालाक ज्योतिषियों तथा तांत्रिकों के जाल में फंस जाते 
हैं। परिणामस्वरूप सही इलाज न मिल पाने के कारण 
रोग और अधिक गंभीर रूप धारण कर लेता है। 
आमतौर पर डिप्रेशन को जीवन में किसी न 
किसी तनावपूर्ण घटना के कारण पैदा होता देखा गया 
है। एक तनावपूर्ण घटना जो कि एक इंसान के लिए 
डिप्रेशन का कारण बनती है, जरूरी नहीं दूसरे इंसान में 
यह समस्या पैदा करे। कार की चोरी होना, इंटरव्यू में 
फेल हो जाना आदि एक व्यक्ति को मामूली-सा परेशान 
करती हैं तो दूसरे व्यक्ति में ये ही घटना डिप्रेशन का 
कारण भी बन सकती हैं। यह सब व्यक्ति के दिमाग की 
क्षमता पर निर्भर करता है कि वह कितना तनाव झेल 
सकता है। यह दिमागी क्षमता हरेक व्यक्ति के लिए 
अलग-अलग है। कुछ लोग बिना किसी तनावपूर्ण घटना 
के भी डिप्रेशन का शिकार होते देखे गए हैं। 
कुछ महान व कामयाब हस्तियां जो अपने 
जीवन में इस रोग का शिकार हुई : 
अब्राहिम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
जेनेट जैक्सन, जानी मानी गायिका व डांसर 
अरनेस्ट हेंमिग्वे, महान लेखक, नोबल पुरस्कार विजेता 
सिम्मंड फ्रायड, विश्व प्रसिद्ध महान मनोविश्लेषक 
जीम कैरी, विश्व प्रसिद्ध कमेडियन 
चार्ल्स डिक्कन, महान ब्रिटिश लेखक 
मुल्क राज आनंद, महान लेखक 
मार्लिन मुनरो, मशहूर नायिका 
बोरिस येल्तसिन, रूस के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
बज एल्डरिन, चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति 


लेखक की पुस्तक 'हर दसवां भारतीय मन का 
रोगी! में से 
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विशेष रिपोर्ट 


वैश्विक मानव संस्कृति ही धर्म का विकल्प 


बीकानेर में सम्पन्न हुए द्विदिवसीय उत्तर 
भारतीय नास्तिक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अतिरिक्त बैंगलोर, 
पटना, जयपुर से अधिक विवेकवादी निरीश्वरवादी 
और मानववादी लेखक, विचारक और समाज कर्मी 
एकत्र हुए और उन्होंने पांच सत्रों में क्रमशः उद्घाटन 
के अतिरिक्त धर्म की बर्बरता, एक मानवीय समाज 
में उसकी भूमिका, धर्म के विकल्प और धर्म निरपेक्षता 
का सही रूपाकार विषयों पर विचार-विमर्श किया। 
सम्मेलन का उद्घाटन 20 अक्तूबर की सुबह साढ़े 
दस बजे पंजाब में तर्कशील लहर के एक पुरोधा, 
बरनाला के तर्कभारती प्रकाशन के प्रबंधक श्री 
मेघराज मित्र ने किया। इस समारोह में विवेकवादी ६ 
गरा के दो वरिष्ठ पुरोधाओं, यमुनानगर से आये श्री 
आर.पी. गांधी और भोपाल से आए श्री लज्जा 
शंकर हरदेनियां को शाल, पुस्तक-पैकेट और मानपत्र 
देकर “प्रखर सत्य-संग्रामी! की उपाधि से विभूषित 
किया गया। 

दूसरे सत्र में जिसकी अध्यक्षता डूंगरगढ़ 
वासी भूवनेश्वर (उड़ीसा) से आए श्री ज्ञानेद्ध कुमार 
ने की। धर्म के समकालीन समाज मे अप्रासंगिक हो 
जाने पर तथा धर्म के नाम पर होने वाले जघन्य 
आमनवीय कृत्यों पर बलविन्द्र बरनाला, राजाराम 
हंडिआया, राम कुमार, भूरा सिंह, मेघराज मित्र आदि 
ने व्यापक प्रकाश डालते हुए उसके विनाश की 
कामना की। वक्‍कताओं ने संसार और विशेषतः 
बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड 
आदि प्रगतिशील देशों में निरंतर बढ़ती नास्तिकों 
की संख्या पर बैंगलोर से आए सम्मेलन के एक 
संयोजक डॉ. रणजीत ने कहा कि इस समय दुनिया 
की जनसंख्या में ईसाइयों और मुसलमानों के बाद 
तीसरे स्थान पर नास्तिक आते हैं और चौथे स्थान 
पर हिन्दू। यानी उनकी जनसंख्या हिन्दुओं से ज्यादा 
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है। तीसरे सत्र में नासिक से आये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा 
निर्मुलम समिति के डॉ. सुदेश घोड़ेराव ने इस संस्था 
के कार्यो के संबंध में एक आडियो-विजुअल प्रस्तुति 
दी और सहभागियों के रूप में आये कवियों-भोपाल 
से शैलेन्द्र शैली, जयपुर से प्रेमचंद गांधी, डॉ. रणजीत, 
डॉ. प्रेमलता जैन, बांद्रा से रामचंनद्र सरस, नरेन्द्र 
पूंडीी तथा लखनऊ से राजवीर सिंह यादव ने 
काव्यपाठ किया। अध्यक्ष आर.पी. गांधी ने कुछ 
शे'अर सुनाये। 

सम्मेलन के संयोजक राजस्थान प्रशासनिक 
सेवा से निवृत लेखक गणपत लाल ने सभी संगठित 
धर्मों को मानव समाज के लिए अत्यंत हानिकारक 
बताते हुए फ्रांसीसी क्रांति के एक शलाका पुरुष 
वाल्टेयर का उद्धरण सुनाकर श्रोताओं में हर्ष की 
लहर उत्पन्न कर दी कि धर्म का जन्म उस दिन पैदा 
हुआ, जब पहला धूर्त आदमी पहले मूर्ख आदमी से 
मिला। धर्म निरपेक्षता के सही रूपाकार के सत्र का 
संचालन डॉ. सुदेश घोड़ेराव ने और अध्यक्षता हरदेनिया 
ने की। पंजाब और हरियाणा की तर्कशील सोसायटी 
के साथियों, राजाराम हंडिआया, बलवंत सिंह, बलविन्द्र 
बरनाला, राम कुमार आदि ने तथा उज्जैन से आई 
डॉ.तारा धर्म निरपेक्षता के हमारे इस वैधानिक मूल्य 
की भारत की विभिन्‍न सरकारों द्वारा निरंतर अवहेलना 
पर क्षोभ व्यक्त किया। खासतौर पर राजीव गांधी 
और नरेन्द्र मोदी की सरकारों की आलोचना की 
गई। बीजेपी की सरकारों ने तो इस सिद्धांत को 
ताक पर रखते हुए भारत के गणतंत्र को एक 
बहुसंख्यकवादी गणतंत्र बना दिया है। अपने अध् 
यक्षीय संबोधन में गांधी जी और नेहरू जी की 
धर्मनिरपेक्षता संबंधी धारणाओं के अन्तर्विरोधों का 
विस्तृत विश्लेषण करते हुए इस संबंध नेहरू और 
भगत सिंह के दृष्टिकोण को सही ठहराया। 

अंतिम और पांचवें सत्र, जिसकी अध्यक्षता 
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पटना से आई हुई बुद्धिवादी समाज की ट्रस्टी डॉ. 
कंवलजीत ने और संयोजन चंडीगढ़ के मानववादी 
संघ के मनोज मलिक ने किया, में धर्म के विकल्पों 
पर विचार-विमर्श हुआ। मेघराज मित्तर ने विज्ञान 
को धर्म का विकल्प बताते हुए प्रकृति के नियमों की 
चर्चा की। डॉ. रणजीत ने कहा कि एक वैश्विक 
विकसित होती हुई मानवीय संस्कृति ही धर्म का पूरा 
विकल्प हो सकती है, क्‍योंकि मनुष्य एक विवेकशील 
प्राणी भी है और उत्सवप्रिय प्राणी भी, उसकी 
बौद्धिक आवश्यकताएं भी हैं और भावनात्मक 
आवश्यकताएं भी। सबकी तृप्ति संस्कृति ही कर 
सकती है। संयोजक मनोज मलिक ने कहा कि जैसे 
कट्टरता धार्मिक समूहों के लिए बुरी है, वैसे ही वह 
हम मानववादियों और विवेकवादियों के लिए भी 
अत्यंत हानिकारक है। हमें इस खतरे के प्रति निरंतर 
जागरूक रहना चाहिए और जड़सूत्रवादी होने से 
बचना चाहिए। 

सम्मेलन में बंगलौर से आए आईटी. 
प्रोफेशनल आनन्द कुमार ने बीजेपी के द्वारा सोशल 
मीडिया के धूर्ततापूर्ण दुरुपयोग का विस्तार से 
विश्लेषण किया और विवेकवादी लोग कैसे उसकी 
टैक्‍्नोलोजिकल काट कर सकते हैं। इस पर प्रकाश 
डाला। आप ट्विटर या फेसबुक पर जो लाइक 
करते हैं, तो वैसी ही पोस्ट आपके प्रोफाइल पर 
आने लगती है। आपकी सोचने समझने की शक्ति 
कमजोर होने लगती है। इसे सोशल मीडिया बबल 
कहा जाता है। संयोजक डॉ. रणजीत ने कहा-राम 
कुमार जी की बात सही है कि हमें सम्मेलनों के ऐसे 
नाम नहीं रखने चाहिएं, जो लोगों को भड़काएं। जिस 
संगठन के तत्वाधन में यह सम्मेलन हो रहा है। 
उसका नाम “मानवीय समाज” है जो बुद्धिवादी, 
तर्कशील या अन्धश्रद्धा निर्मुलन से ज्यादा व्यापक है, 
क्योंकि अंततः हमें केवल तकशील नहीं, समता, 
स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित एक जाति- 
धर्म-मुक्त वास्तव में एक मानवीय समाज बनाना है। 
इस सम्मेलन को नास्तिक नाम हमने इसलिए दिया 
कि “नास्तिक' शब्द के प्रति जो आम लोगों की 
दुर्भावना है, उसे हम दूर करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य 
से मैंने अपनी पुस्तक का नाम भी “भारत के प्रख्यात 
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नास्तिक' रखा था, ताकि लोग यह जान सके कि 
जवाहर लाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉ. राम 
मनोहर लोहिया, मानवेन्ध नाथ राय और गौतमबुद्ध 
तथा तीर्थकंर महीवर जैसे महापुरुष भी नास्तिक 
थे। मेघराज मित्तर ने कहा कि हमारी तर्कशील 
सोसायटी ने पिछले पैंतीस सालों में लगभग पचास 
हजार लोगों को, जिन पर भूतों-प्रेतों के साये का 
वहम था, मानसिक रूप से ठीक किया। हम उन्हें डॉ. 
काव्वूर की किताब देते हुए, लोग पढ़ते रहे, ठीक 
होते रहे और हमारा आंदोलन बढ़ता ला। 

पुणे से आए डॉ. अनवर राजन ने कहा कि 
मुसलमानों के संबंध में आरएसएस की धारणाही 
आम हिन्दुओं में भी व्याप्त है। वे सोचते हें कि 
मुसलमान क्रूर और हिंसक होते हैं। वे आक्रमणकारी 
और मूर्ति-भंजक हैं। पर भारत के नब्बे प्रतिशत 
मुसलमान यहीं के हैं। वे ब्राहमणवादियों के अत्याचार 
और शोषण से बचने के लिए धर्मान्तरित हुए हैं। 
भारतीय मुसलमान पूरी तरह से भारतीय हैं। भारतियों 
की सारी अच्छाइयां, बुराइयां उनमें भी विद्यमान हैं। 
ये अपनी जड़ों से जुड़े हैं केरल का मुसलमान 
मलयालम बोलता है और कर्नाटक का कन्‍नड़। वे 
उर्दूभाषी नहीं हैं, जैसा कि अनेक हिन्दू समझते हैं। 
सभी विवेकवादियों को खतरा अपने ही धर्म के 
कट्टर लोगों से है। गांधी, दाभोलकर, कलबुर्गी 
और गौरी लंकेश की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं 
की। भोपाल से आए कामरेड शैलेन्र शैले ने कहाः 
हमें नास्तिक शब्द को लेकर किसी शर्म या झिझक 
की जरूरत नहीं है। नास्तिक रहकर हम दुनिया का 
भला धर्मवादियों से कहीं अधिक कर सकते हैं। 
संदीप सोनी ने कहा कि मैं अपने जैसे लोगों के बीच 
खड़ा हूं। मुझे नास्तिक होने का गर्व है। मंदिर, 
गुरुद्वारे, भण्डारे आदि के लिए चंदा इकट्ठा करने 
की जगह सड़क के गड़ढे भरने और स्कूल में बेंच 
बनवाने के लिए चन्दा इकट्ठा करना चाहिए। 

सम्मेलन में जयपुर से आए सेवानिवृत जज 
श्री लीलाधर स्वामी, नास्तिक केंद्र विजयवाड़ा के हरि 
सुब्रमण्यम, भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत अरुण 
कुमार ओझा, बीकानेर के कर्मचारी नेता अविनाश 
व्यास, अजीत सिंह सिंघवी, जितेन्र सिंह यादव, 
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लखनऊ के श्री राजवीर सिंह यादव, बंगलौर से 
आए प्रबुद्ध व्यवसायी श्री सुशील बच्छावत आदि ने 
भी अपने विचार व्यक्त किए। उनकी अस्वस्थता के 
कारण, हम दो और “सत्य संग्रामियों-कोलकाता के 
गीतेश शर्मा और विजयवाड़ा के डॉ. विजयम्‌ को 
सम्मानित नहीं कर सके और सम्मेलन के दो 
सहसंयोजक-अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिन्दी 
विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, शहर के करफ्यू' 
जैसे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक विभूति नारायण राय 
तथा पूर्व विधायक आचार्य रामलाल भी एन मौके 
पर वायरल बुखार से संक्रमित हो जाने के कारण 
सम्मेलन में नहीं आ सके। इन लोगों की अनुपस्थिति 
सम्मेलन को खटकती रही। 

रिपोर्ट : मनोज सल्रिक के नोट्स के आधार पर 

चुधा रणजीत यो. 0934556673 


ये राहें 


-ओम प्रकाश करुणेश 


ये सागर किनके ? 
जो उतरे इनमें उनके! 
दूर क्षितिज किनारे किनके ? | 
जो चले उस ओर उनके! ॥ 
कवि का कविता संग्रह बुत यूगे नहीं होते में से. ॥ 


झा 

॥ 

! 

| 

! 

| 

ये राहें किनकी ? ! 
जो चले उनकी! | 
ये आसमां किनका ? | 

जो उड़ें उनका! हे 

ये धरती किनकी ? ॥ 
जो खपे उनकी! ॥ 
ये पर्वत किनके ? || 

जो साथ उठे उनके! | 

ये मंजिलें किनकी ? | 
जो आगे बढ़े उनकी | 
ये नदियां किनकी ? “ 

जो संग बहे उनकी! ।ं 

| 

| 


तकशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 


पृष्ठ 40 का शेष..(वास्तु शास्त्र) 


है। 

एक महत्वपूर्ण बात पर गौर करना होगा 
कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण उसका बुद्धिवादी मन 
और उसकी वैचारिक स्वतंत्रता है। जब वह इसे 
दूसरों के पास गिरवी रखता है, तब वह मनुष्य नहीं 
रहता। तब आजादी के सड़सठ वर्ष मनाने का कोई 
अर्थ भी शेष नहीं रह जाता। तथाकथित वास्तुशास्त्र 
इन नकारात्मक बातों का समर्थक बनता है। दुख इस 
बात का है कि जिन उच्च शिक्षित और उद्योगपतियों 
के कंधों पर देश की आधारशिला टिकी है, वे ऐसे 
वास्तुशास्त्र के पक्षधर बने हुए हैं। भारत की वर्तमान 
दुर्दशा अनेक कारणों से है। बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ते 
अपराध, निष्क्रिय शासन, असीम सत्तालोभ-ये गंभीर 
समस्याएं वास्तुशास्त्र एक ही झटके में गोण बना देता 
है। देश की प्रमुख हस्तियों के घर वास्तुशास्त्र की 
दृष्टि में किस प्रकार गलत हैं, यह बताते समय 
उनका संबंध उपर्युक्त कारणों से जोड़ा जाता है। 
श्रीलंका में फैली हुई अराजकता की बुनियाद उसका 
भौगोलिक स्थान और आकार को बताने वाले 
वास्तुशास्त्र (!) भारत की वर्तमान दुर्दशा का भी 
ऐसा ही बेबुनियाद कारण ढूंढ लेंगे, इसमें कोई शक 
नहीं। वास्तुशास्त्र के चक्कर में अटका मनुष्य अपना 
आत्मविश्वास तो खो ही देता है, प्रयत्नों को भी टाल 
देता है। इतना सब कुछ गंवाने के बाद उसके हाथ 
केवल मानसिक गुलामी ही आती है। इसीलिए ऐसी 
गुलामी को नष्ट करने के लिए भ्रामक वास्तुशास्त्र के 
बोझ को उतार फेंकना ही अक्लमंदी है। 
-लेखक की पुस्तक अंधविश्वास उन्यूलन” से 

जैए जैए जुए 


अनगोल वचनः 


अदृश्य वस्तुओं का डर उस चीज का बीज 


है जिस प्रत्येक व्यक्ति धर्मा कहता है। 
-थॉम्स हाब्स 
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गोरक्षा का मामला 


-डा. हरीश मल्होत्रा ब्रमिंघम 


भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर 
कृषि कार्य के लिए आमतौर पर बैलों का प्रयोग 
किया जाता है। यद्यपि हालात अब बदल रहे हैं और 
बैलों का कार्य अब ट्रैक्टरों एवं ट्यूबबैलों ने करना 
शुरू कर दिया है। परन्तु अभी भी देश में बहुत से 
गरीब लोग हैं जो बैलों के साथ ही पुरातन रीति के 
अनुसार कृषि कार्य कर रहे हैं। इसी कारण ही गाय 
का सम्मेलन किया जाता रहा है और वर्तमान समय 
में भी गाय, बैल एवं बछड़ों का सम्मान कम नहीं 
हुआ है। दूसरा प्रमुख कारण धार्मिक है। हिन्दू धर्म 
में गाय के साथ कई कुछ जोड़ा गया है तथा हिन्दुओं 
के एक देवता श्रीकृष्ण जी का गायों के साथ विशेष 
संबंध बताया जाता है। 

इन दो मुख्य कारणों से और ब्राह्मणों द्वारा ग्रंथों 
एवं कथाओं के द्वारा प्रचार ने गाय का भारत वर्ष 
में काफी बड़ा स्थान बना दिया है। इस सदियों पुरानी 
रीति को इतनी जल्दी बदला भी नहीं जा सकता। 
खासतौर पर उस समय जबकि बहुसंख्यक हिन्दू धर्म 
वाले भारत में हिन्दू धर्म का प्रचार जोरों-शोरों के 
साथ टी.वी., रेडियो, अखबारों में भी हो रहा है और 
सरकारी माध्यमों के द्वारा भी। इसी कारण हिन्दू 
रक्षक बहुत से दल एवं संगठन खुम्बियों की भांति 
उग रहे हैं 

गाय को माता का दर्जा देना एक सम्मान एवं 
श्रद्धा के कारण है तथा इसके दो मुख्य कारण कृषि 
कार्य एवं धर्म की रंगत है। सम्मान के तौर पर गंगा 
नदी को भी गंगा मईया अथवा गंगा मां कहा जाता 
है कि कृषि के लिए पानी गंगा नदी से मिलता रहा 
है तथा मृत्योपरांत हिन्दू लोग अस्थियों को गंगा नदी 
में प्रवाह करते हैं। सम्मान के तौर पर और हमारे 
अपने अस्तित्व के कायम रहने के कारण पृथ्वी को 
भी माता कहा जाता है जैसा कि गुरु नानक देव जी 
कहते हैं: “पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत्त।' 
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मो, : 776303424 


देश भारत वर्ष को भी भारत माता” सम्मान एवं 
अपने हितों के कारण कहा जाता है। यह बात विश्व 
के बहुत से देशों पर भी लागू होती है तथा वे अपने 
देश की धररती को मदर लैंड कह कर पुकारते हैं। 

इन सभी बातों का किसी को क्‍या ऐतराज हो 
सकता है? परन्तु जब इस मुद्दे को धार्मिक रंगत दे 
कर तथा राजनैतिक शह व धक्केशाही के साथ 
अल्पसंख्यक लोगों, खास करके दलितों एवं गैर 
हिन्दुओं, अल्पसंख्यक पर हमले करके उनका खिलवाड़ 
किया जाए, तो मन में रोष का उठना स्वाभाविक ही 
है। रोष उठने के और भी कई कारण हैं जैसे कि 
भारत में काम का बंटवारा जातियों के आधार पर 
होता रहा है तथा यह कुरीति वर्तमान समय में भी 
प्रचलित है। मृतक पशुओं को संभालना, उनकी 
खाल उतारना, कूड़ा-करकट एवं मैला ढोने का कार्य 
उन पर थोपा गया है, जिनको दलित श्रेणी कहा 
जाता है। सदियों से गुलामी एवं कहर का फंदा 
दलितों पर डाला होने के कारण उनको अक्षर ज्ञान 
से भी कोरा रखा गया है। इसी कारण सबसे अधि 
क घृणा के पात्र भी वे ही रहे हैं। देखने में आता 
है कि यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो 
उसकी खाल उतारने का कार्य तथा बाद में उस चमड़े 
के जूते बनाने का कार्य ये दलित लोग ही करते हैं 
इसी प्रकार से जानवरों का मांस बेचने एवं उनको 
काटने का कार्य भी वे ही करते हैं यं कार्य बहुत से 
मुस्लिम लोग भी करते हैं। अब यदि इस बात पर 
बहुसंख्यक हिन्दुओं को ऐतराज है कि दलित एवं 
मुस्लिम लोग गौवंश के मरने के पश्चात्‌ उनकी खाल 
क्यों उतारते हैं तथा उनका मांस क्‍यों बेचा एवं खाया 
जाता है, तो फिर यह सवाल उठता है कि फिर यह 
कार्य कौन करेगा ? क्‍या स्वर्ण हिन्दू इस कार्य को 
करने के लिए तैयार है, क्या इस कार्य को करने वाले 
दलितों एवं मुस्लिमों को कोई अन्य कार्य दिया जा 
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सकता है? यह भी सवाल है कि क्‍या मैला ढोने, 
गंदगी साफ करने के लिए स्वर्ण लोग तैयार हो 
सकते हैं ? यदि जवाब नहीं में है तो फिर यह सरासर 
धक्का एवं अन्याय नहीं है तो और क्‍या है? क्‍या यह 
गौरक्षा के नाम पर जुल्म करने का एक बहाना तो 
नहीं है? वैसे तो काम का बंटवारा किसी जाति के 
नाम पर करना अप्राकृतिक एवं अतार्किक बात है। 
ऐसा अन्याय करने वाले हिन्दू भाइयों से यह सवाल 
भी पूछना बनता है कि क्‍या वे अपनी निजी सफाई 
स्वयं ही करते हैं अथवा वह भी दलितों से ही 
करवाते हैं? क्‍योंकि प्रत्येक जीवधारी जो कुछ भी 
खाता-पीता है वह बचा हआ माल शरीर में से 
मल-मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। क्‍या यह कार्य 
भी गंदा नहीं है? यदि है तो फिर सभी लोग कथित 
ऊंची नीची जाति एवं विभिन्‍न धर्मों वाले सभी ये 
कार्य करते हैं। 

जहां तक सम्मान वाली बात है, वह तो उसी 
समय पर ही ठुस्स हो जाती है, जब गायों को सड़कों 
पर कूड़ा-कर्कट एवं पोलीथीन के लिफाफे खाते हुए 
देखा जाता है। वे जगह-जगह पर गोबर करती हुई 
भूखी और प्यासी लोगों से डंडे खाते हुए सड़कों पर 
यातायात में रूकावट डालती हैं। उनका दूध निकाल 
कर उन्हें उनके बाड़े से बाहर निकाल दिया जाता है 
और सायंकाल को दूध निकालने के समय उनको 
फिर से एकत्र कर लिया जाता है। यदि वे दूध देने 
से असमर्थ हो जाएं तो बाड़े में से सदा के लिए 
तिलांजली दे दी जाती है। क्‍या ऐसा सम्मान हम 
अपनी मांओं के रुतबे वाली गायों को देते हैं ? हम 
उस समय भी इस सम्मान वाली बात को भूल जाते 
हैं, जब पैरों के लिए जूतों की खरीद करनी हो। उस 
समय पर कभी कोई नहीं पूछता कि यह जूते वाला 
चमड़ा गाय का है अथवा भैंस का यया किसी अन्य 
जानवर का। 

दोहरे मापदण्ड अपनाने में तो वैसे भी हम 
झण्डाबरदार हैं जैसे कि समानता की बात तो हम 
प्रायः करते रहते हैं, परंतु जाति-पाति, रंग, लिंग, 
कामवृत्ति आदि पर हम नफरत एवं असमानता वाला 
बर्ताव करते हैं। यहां तक कि कुंभ के मेले पर अपनी 
बुजुर्ग माताओं को छोड़ कर आ जाते हें कि अब 
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इनसे हमें कोई फायदा नहीं, जैसा कि दूध न देने 
वाली गायों के साथ हम करते हैं गंगा का सम्मान तो 
हमारे सामने हैं कि किस प्रकार से हमने इस मां के 
सम्मान वाली नदी को कूड़ा-कर्कट, मल-मूत्र, लाशें 
एवं जानवरों की गंदगी के साथ अपवितन्र कर दिया 
है। 

सवाल यह भी उठता है कि गाय का मांस देश 
में तथा विदेशे में भेजने वाली कम्पनियों के मालिक 
कौन हैं और वे कितना मुनाफा कमा रहे हैं? प्रश्न 
यह भी उठ खड़ा होता है कि जब अंग्रेजों एवं उनसे 
पूर्व सैंकड़ों वर्षों तक मुसलमानों के शासन के दौरान 
ये गौरक्षक हिन्दू लोग कहां पर थे? समस्त विश्व में 
जानवरो का मांस खाया जाता है तथा उनके चमड़े के 
जूते, बैग एवं सूटकेस इत्यादि बनाए जाते हैं, फिर 
गौरक्षकों को विश्व के अन्य देशों के साथ भी अपने 
संबंध विच्छेद कर लेने चाहिएं। सम्मान तो पश्चिमी 
देशों में घोड़े का भी किया जाता है और उसके मांस 
को पश्चिमी देशों के बहुत से लोग सम्मान के तौर 
पर खाते नहीं हैं, क्योंकि घोड़ों को युद्धों में, यातायात 
एवं कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा 
है। परन्तु इस मामले को लेकर उन देशों में कभी 
किसी अल्पसंख्यक लोगों पर जानलेवा हमले नहीं 
हुए। 

जानवरों का सम्मान किया जाना चाहिए और 
उनको यथासंभव प्रेम एवं स्नेह भी दिया जाना 
चाहिए। परन्तु किसी जानवर को धार्मिक एवं 
राजनैतिक रंग देकर जुल्म करना कभी भी उचित 
नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले को समानता के 
अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही संस्थाओं, पार्टियों 
एवं संगठनों को इक्ट्ठे होकर विरोध करना चाहिए, 
ताकि शातिर लोगों के गुप्त उद्देश्य को लोगों के 
सामने पेश किया जा सकें यह एक जानी-मानी हुई 
बात है कि जिस देश में अल्पसंख्यक लोगों के साथ 
समानता का व्यवहार न हो रहा हो, उस देश को 
सभ्य होने की कसौटी पर उचित नहीं समझा जा 
सकता तथा वर्तमान समय में यह बात भारत जैसे 
देश को शोभा नहीं देती कि गौरक्षा के नाम पर 
दलितों एवं मुसलमानों पर अत्याचार किए जाएं। 

(हिन्दी अनुवादः बलवत (सिह) 


208 34 


'सुनो..हाँ कहो ..कहा...हा सुना..कुछ हुआ क्‍्या.. 


-शरद कोकास 


फिल्म का यह गीत आपको याद आ रहा होगा 
। यह गीत आपने जब सुना होगा तो सुनते ही जान गए 
होंगे कि इस गीत में जो आवाज है वह किशोर कुमार 
और लता जी की है । 

'आज की इस पोस्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि 
हमारा मस्तिष्क आवाजें कैसे पहचानता है ।' 
याद कीजिये वह जमाना जब गणेशोत्सव के समय 
मिमिक्री के प्रोग्राम हुआ करते थे और कलाकार देवानंद 
, दिलीप कुमार , ओमप्रकाश, राजकुमार , जीवन और 
अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों की आवाज स्टेज पर 
निकालते थे। हम सभी कलाकारों को उनकी आवाज से 
पहचान लेते थे। 

उन दिनों फिल्म शोले का एल पी रिकार्ड 
आया था और बाजार में उसकी बहुत धूम थी। आज भी 
हम किसी कलाकार की आवाज सुनते हैं तो उस 
कलाकार का चेहरा हमारी आँखों के सामने आ जाता है। 
“अरे ओ साम्भा' सुनते ही आपको गब्बरसिंह यानि 
अमजद खान याद आ जाता है। उसी तरह लता, रफी 
और मुकेश को और कई विद्वानों, राजनेताओं को हम 
उनकी आवाज से ही पहचान लेते हैं । 

यह इस तरह होता है कि एक दो बार उन्हें 
बोलते हुए देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में आवाज और 
बिम्ब और नाम का सम्बन्ध स्थपित हो जाता है। 

सृष्टि केंद्र की तरह मस्तिष्क में एक श्रवण 
केंद्र भी होता है जहाँ से हम सुनने का काम करते हैं। 

सुनने की प्रक्रिया में ध्वनि तरंगे हवा के 
माध्यम द्वारा हमारे कान के पर्दे से आकर टकराती है 
और वहाँ से जैव रासायनिक विद्युत आवेग से मस्तिष्क 
के उस भाग तक पहुँचती हैं जहाँ से हम सुनना महसूस 
कर सकते हैं । माइक से स्पीकर तक इसी प्रक्रिया से 
आवाज पहुंचती है। 

“अगर हवा नहीं होगी तो हम सुन नहीं 
पाएंगे जैसे प्रकाश के लिए एक माध्यम की आवश्यकता 
होती है वैसे ही कान तक ध्वनि के पहुँचने के लिए भी 
हवा के माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने देखा 
होगा कि आपका मित्र यदि एक कांच की दीवार के पार 
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खड़ा है और वहाँ से कुछ बोल रहा है तो आपको उसका 
बोलना दिखाई देता है लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। 
इस तरह ध्वनि सर्वप्रथम तरंगो के माध्यम से कान तक 
पहुंचती है और उसके पश्चात वहाँ से मस्तिष्क के इस 
भाग तक पहुँचती है। इस केंद्र में मस्तिष्क उस ध्वनि 
का विश्लेषण करता है और उस आवाज को पहचानकर 
पहले से स्मृति भंडार में उपस्थित उस प्रकार की आवाज 
से तुलना कर उसका परिचय प्रस्तुत करता है। यानि 
कि जब पहली बार वह आवाज आपने सुनी होगी तब 
आपने उस आवाज को पैदा होते देखा होगा या आपको 
बताया गया होगा कि यह किसकी आवाज है। 

बचपन याद कीजिये माँ ने किन आवाजों से 
आपका परिचय कराया था ..गाय हम्मा हम्मा करती है 
, बकरी में में करती है, बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ करती है 
, कत्ता भों भों करता है, घण्टी टन टन करती है वगैरह 
वगैरह.. न्‍ 

जब पहली बार हम कोई आवाज सुनते हैं तो 
उसे हमारा मस्तिष्क उसके बिम्ब और नाम के साथ 
अवचेतन में दर्ज कर लेता है और दोबारा जब भी वह 
आवाज कान में पड़ती है, उसकी पुरानी फाइल खोलकर 
उसे रिकॉल करता है । 

इसी आधार पर हम फोन पर अपने परिचित 
की आवाज पहचान लेते हैं। हम चिड़ियों के चहचहाने 
, हवा के बहने, बूंदों के बरसने के साथ साथ विभिन्‍न 
वस्तुओं जैसे रेल, बस की आवाज, जानवरों की आवाज 
भी यहीं से पहचानते हैं। 'लेकिन जो आवाज हमने 
कभी न सुनी हो उसे नहीं पहचान पाते।' 

इसलिए कि वह पहले से मस्तिष्क में दर्ज नही 
होती। मस्तिष्क के इस केंद्र का प्रमुख कार्य उस आवाज 
को ग्रहण करना है। अगर यह भाग अपना कार्य ठीक 
से नहीं करता तो हम कान तक आवाज पहुँच पाने के 
बावजूद उसे ठीक से सुन नहीं पाते। 

“अब आप समझ गए होंगे कि हम कान की 
वजह से नही बल्कि मस्तिष्क की वजह से सुन पाते हैं! 

- मस्तिष्क की सत्ता! 
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मेंहदीपुर-बालाजी में वारदात 

राजस्थान पुलिस ने मारा छापा, आरोपी 

परिवार समेत फरार 

जींद के रहने वाले मंदिर के पुजारी पर राजस्थान 
पुलिस ने झाड़-फूंक के नाम पर विवाहिता के साथ 
बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है। आरोपी पुजारी 
की तलाश में राजस्थान पुलिस ने पिछले तीन दिनों से जींद 
में डेरा डाला हुआ है। पुलिस की दबिश को देखते हुए 
आरोपी परिवार सहित फरार हो गया है। 

पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के 
मेनपुरी निवासी व्यक्ति ने बताया कि वह तीन साल पहले 
जींद की एक कालोनी में स्थित बाला जी मंदिर के पुजारी 
अशोक भकक्‍त के सम्पर्क में आया था। अशोक भगत ने उस 
पर भूत का साया बताकर उसका इलाज करने का दावा 
किया। इसी तरह से वह लगातार जींद में आता रहा। 

शिकायतकर्ता ने बताया कि लगभग १0 माह 
पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी 
थोड़ी बीमार रहने लगी थी। इसीलिए वह उसे भी अशोक 
भक्त के पास इलाज के लिए लेकर आया था। पुजारी ने 
दोनों का इलाज करने की बात कहते हुए उसके साथ 
मेहंदीपुर-बालाजी चलने को कहा। इस पर वह तथा उसकी 
पत्नी 48 जून को 70-80 अन्य श्रद्धालुओं के साथ पुजारी 
के साथ चले गए। धर्मशाला में झाड़-फूंक के नाम पर 
आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। 
मेरे सामने संबंध बनाओ तो ही निकलेगा भूत + 
आरोपी -शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि धर्मशाला 
में ले जाने के बाद पुजारी एक-एक व्यक्ति को कमरे में 
बुलाता था। जब वह तथा उसकी पत्नी अंदर कमरे में गए 
तो पुजारी ने कहा कि दोनों आंखों पर पट्टी बंध कर मेरे 
सामने सेक्स करोगे तो भूत का साया हट जाएगा। पट्टी 
बांधने के बाद पुजारी खुद उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म 
करने लगा। शक होने पर विवाहिता ने पट्टी हटाकर शोर 
मचा दिया। दम्पति ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जींद के 
महिला थाना में 42 जुलाई को शिकायत दी। जींद पुलिस 
वर्ष-5 / अंक-6 
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ने इस मामले में पुजारी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज 
की और उसे राजस्थान पुलिस को भेज दिया। इसके बाद 
राजस्थान पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी 
की धर-पकड़ शुरू की। 

-भास्कर, 4-8-208 


कन्या गुरुकुल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ 
करने वाला बाबा गिरफ्तार 

हांसी, 26 सितम्बर (गंगवानी) £ हांसी 
उपमंडल के गांव में स्थित कन्या गुरुकुल में छात्राओं 
के साथ छेड़छाड़ करने के मामले के आरोपी बाबा 
कृष्णानन्द को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 
उसे रिमांड पर मांगा है। अदालत से रिमांड मिलने 
के बाद पुलिस इस मामले की गहनता से पूछताछ 
करेगी। चूंकि जिस प्रकार छात्राओं द्वारा कन्या 
गुरुकुल संचालक पर आरोप लगाए गए हैं, उससे 
प्रतीत होता है कि इस मामले में कई बड़े खुलासे 
होंगे। छात्राओं का आरोप था कि गुरुकुल की 
प्राचार्य सुनीता रात में होस्टल में रहने वाली लड़कियों 
को बाबा कृष्णानंद के कमरे में भेजती थी। जहां 
बाबा उनके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करता 
थ। वहीं मंगलवार को हुई इस घटना का जैसे ही 
छात्राओं के परिजनों को पता चला तो वह अपने 
बेटियों को लेने के लिए गुरुकुल में पहुंच गए। 
होस्टल में रहने वाली 72 छात्राओं में से 50 छात्राओं 
के परिजन उन्हें आकर वापिस अपने घर ले गए। 
वहीं अभी भी पुलिस को दी शिकायत में रोहतक के 
एक गांव निवासी १0वीं कक्षा की छात्रा ने कहा कि 
करीब 3 हफ्ते पहले वह गायों को चारा डालने के 
लिए गई थी। उसके साथ एक अन्य लड़की भी थी। 
इस दौरान महाराज कृष्णानन्द गौशाला में थे। छात्रा 
का आरोप है कि इसके बाद महाराज ने दूसरी लड़की 
को वहां से भेज दिया व उसके साथ छेड़खानी करते 
हुए अश्लील हरकत की। 
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आशु बाबा व बेटे ने किया मां-बेटी का यौन शोषण 


गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला और उनकी नाबालिग बेटी का कई वर्षों से यौन शोषण 


करने का आरोप आशु बाबा पर लगा है। दक्षिणी दिल्‍ली के होौज खास थाने में महिला ने बाबा के साथ 
ही उसके बेटे व दोस्त पर भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया 
है। 

दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित महिला (40) यूपी के गाजियाबाद के 
इंदिरापुरम की रहने वाली है। महिला ने हौजखास थाना पुलिस को बताया है कि वह आशु बाबा को वर्ष 
2008 से जानती है। उसकी बेटी उस समय छह वर्ष की थी, जो पोलियो से पीड़ित है। आरोपित बाबा ने 
महिला से इलाज के लिए बेटी को रोहिणी स्थित आश्रम में लाने को कहा। आरोप है कि बाबा बच्ची को 
निर्वस्त्र कर उसकी मालिश करता था। यह सिलसिला वर्ष 203 तक चलता रहा। पीड़िता वर्षा 2043 में 
दिवाली पर बाबा के रोहिणी स्थित आश्रम में गई थी, जहां आश्रम के मैनेजर ने नशीला पेय पिलाकर बाबा 
व उसके साथियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। होश आने पर महिला ने पुलिस में शिकायत करने 
की बात कही तो बाबा ने उसे परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। डर से पीड़िता ने उस समय 
पुलिस में शिकायत नहीं दी। महिला का आरोप है कि 2076 में बाबा के बेटे समर और उसके दोस्त सौरभ 
ने 20॥6 में अप्राकृतिक यौनाचार किया। 2077 में बाबा के बेटे ने महिला की बेटी को लाने को कहा। इसकी 
उसने बाबा से शिकायत की, लेकिन बाबा ने कोई कदम नहीं उठाया। 20१7 में आश्रम बुलाकर बाबा ने बेटी 


के साथ अश्लील हरकत की। 


आसिफ ने बताई आशु महाराज 
बनने के पीछे की वजह। 


मां-बेटी से रेप के मामले में गिरफ्तार 
आसिफ मोहम्मद खान के आशु महाराज बनने के 
राज से काफी हद तक पर्दा उठ गया है। क्राइम ब्रांच 
के अफसरों के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में इस 
कथित महाराज ने कहा, “मुस्लिम धर्मगुरु बनने पर 
मुझे इतना पैसा नहीं मिलता, जितना की हिंदू 
धर्मगुरु बनने पर। बस इसके लिए मुझे केवल 
आसिफ से आशु महाराज ही तो बनना था। मेरे ऐसा 
करते ही धंधा चल निकला और मेरे दरबार में 
अंधविश्वासी लोग नोटों की थैली भरकर मत्था 
टेकने लगे।' 

क्राइम ब्रांच ने यह भी बताया कि आसिफ 
उर्फ आशु महाराज के दस्तावेजों की जांच की गई तो 
पता लगा कि उसने आधार, पासपोर्ट और वोटर 
कार्ड आदि तमाम कागजात आसिफ खान के नाम से 
ही बनवा रखे हैं, लेकिन धर्मगुरु बनने के लिए उसने 
हिंदू नाम का सहारा लिया। पुलिस पूछताछ में 


तककशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


-जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली 


-किशन सहाय 
आसिफ ने बताया, 'असल में मुस्लिम समुदाय धर्म के 
नाम पर इतना पैसा खर्च नहीं करता, जितना कि 
हिंदू समुदाय करता है। बस इसके लिए लोगों को 
जरा-सा डराने की जरूरत होती है।' इसके अलावा 
उसने कहा, “अगर सलाह से किसी एक को भी थोड़ा 
आराम मिलना शुरू हो गया तो बस लोगों की जेबों 
से पैसे अपने आप ढीले होने लगते हैं। लोगों की 
इसी कमजोरी का फायदा हमें उठाना होता है। 
गौरतलब है कि आसिफ उर्फ आशु महाराज 
दिल्‍ली की पॉश कालोनी हौजखास में आश्रम बनाकर 
लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। वह कभी 
पंक्चर बनाने का काम करता था। इसके बाद 
आसिफ नाम बदलकर आशु बन गया और लोगों 
का भविष्य बताने का काम करने लगा। वह हाथ 
देखने के एवज में 25,000 रुपये फीस लेता था। 
इतना ही नहीं वह अपने क्लाइंटों से दिल्‍ली के फाइव 
स्टार होटलों में मुलाकात करता था। 
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का पत्नी के इलाज के नाम पर 

तांत्रिक ने ऐँठे बीस हजार, पुलिस 
ने हिरासत में लिया 

लाडवा। झाड़-फूंक की आड़ में लोगों से पैसे 
ऐंठने की शिकायत पर पुलिस ने एक तांत्रिक को 
पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोपी 
तांत्रिक पिछले काफी समय से इंद्री चौक की मार्किट 
के फर्स्ट फ्लोर पर बीमारियों का इलाज करने, 
वशीकरण एवं अन्य समस्याओं का तंत्र-मंत्र से 
इलाज करता था। एक बीमार महिला के इलाज के 
लिए तांत्रिक ने उसके पति से बीस हजार रुपए लिए 
थे, लेकिन इलाज न होने पर युवक ने पैसे मांगे तो 
उसने देने से मना कर दिया। इस पर युवक ने पुलिस 
को शिकायत दी थी कि गांव हथीरा वासी नरेश 
कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी काफी समय से 
बीमार चल रही है। कई जगह इलाज कराने पर भी 
जब वह ठीक नहीं हुई, तो वह करीब चार माह पहले 
यहां इंद्री चौक पर ज्योतिष कार्यालय चला रहे 
तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने इलाज के लिए 
उससे दस हजार रुपए लेकर छह लड्डू और एक 
ताबीज देकर कहा कि इसे धर में रखने से उसकी 
पत्नी ठीक हो जाएगी। जब पत्नी एक माह तक 
ठीक नहीं हुई तो वह दोबारा तांत्रिक के पास आया। 
तांत्रिक ने कहा कि छह बकरे चढ़ाकर तंत्र पूजा 
करनी पड़ेगी। उसके लिए चालीस हजार रुपए का 
खर्च आएगा। जब उसने इतने पैसे होने से मना कर 
दिया तो तांत्रिक ने तंत्र पूजा के लिए दस हजार 
रुपए ले लिए और उसकी पत्नी के ठीक हो जाने का 
आश्वासन देकर भेज दिया। पत्नी के ठीक न होने 
पर जब उसने पैसे वापिस मांगे तो तांत्रिक ने मना 
कर दिया। सोमवार को दोबारा पैसे मांगने गया तो 
तांत्रिक के कार्यालय में मौजूद दो महिलाओं ने उसे 
झूठे केस में फंसाने की धमकी दीं इस पर उसने 
लाडवा पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तुरंत 
कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर तांत्रिक को 


तर्कशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी 
सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि तांत्रिक को थाने लाकर 
पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच गंभीरता 
से की जा रही है। दोषी के खिलाफ कानून के 
अनुसार कार्रवाई होगी।-9-48 


ओडिशा में जादू-टोने के आरोप 


में आदिवासी युगल की हत्या 

भुवनेश्वर ।ओडिशा के मयूरभंजजिले में एक आदिवासी 
युगल पर जादू-टोना करने का आरोप लगाकर शनिवार 
रात को सोते समय हमला कर दिया गया। बारीपदा सदर 
पुलिस थाने की इंस्पैक्टर स्वर्णलता मिंज ने बताया कि 
घटना थाना क्षेत्र के कुकुडाजोड़ी गांव की है। यहां रहने 
वाले पूर्णा हेमब्रम (56 वर्ष) और उनकी पत्नी सिंहा 
हेमब्रम (50 वर्ष) पर भीड़ ने हमला किया और धारदार 
हथियारों से कई वार करने के बाद गला रेतकर उनकी 
हत्या कर दी। मृतकों की बेटियों की शादी हो चुकी थीं 
और पुत्र राज्य से बाहर काम करता है। -अमर 
उजाला 0-9-8 


तांत्रिक ने की बलात्कार की 
कोशिश गिरफ्तार 


बुलंदशहर 28 अगस्त(जनसत्ता) ध्यहां के छतारी 
इलाके में बीमारी का इलाज कराने गई महिला के 
साथ तांत्रिक ने बलात्कार की कोशिश की। महिला 
के शोर मचाने पर तांत्रिक मौके से भाग खड़ा हुआ। 
महिला के पति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। 
महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के 
खिलाफ रपट दर्ज कर उसे ग्रिफ्तार कर लिया है। 
छतारी इलाके की रहने वाली एक महिला कुछ दिनों 
से बीमार चल रही थी। किसी ने उसे तांत्रिक को 
दिखाने की सलाह दी। गांव के एक तांत्रिक के बुलाने 
पर रविवार देर रात महिला गांव के बाहर बने 
शमाशन में पहुंची। वहां इलाज के बहान तांत्रिक ने 
महिला से बलात्कार करने की कोशिश की। 
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अंधविश्वास में व्यक्ति की हत्या 
करने वाली महिला तांत्रिक और 
उसके दोस्त को उम्रकैद 


सोनीपत। गामड़ी गांव में अंधविश्वास में गढ़ी 
उजाले खां के व्यक्ति की हत्या करके शव जलाने 
वाली महिला तांत्रिक व उसके दोस्त को कोर्ट उम्रकेद 
की सजा सुनाई है। महिला तांत्रिक के बेटे की 
दुर्घटना में मौत होने के बाद उसकी आत्मा की शांति 
के लिए दोनों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया 
था। 

शव को जलाने के बाद आरोपी दोस्त ने अपने 
जूते व मोबाइल वहां फेंक दिण थे, जिससे हर किसी 
ने उस शव को आरोपी दोस्त का समझा। लेकिन 
मृतक की मां ने बेटे के लापता होने की शिकायत 
दर्ज कराई तो पुलिस ने शव का डीएनए टेस्ट 
कराया, जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ। 
दोनों की सजा सुनाए जाने के साथ ही अतिरिक्त 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोविका की अदालत ने 
उन पर जुर्माना भी लगाया है। 

गामड़ी के खेतों में 2 फरवरी 207 को जला 
हुआ शव मिला था। घटना स्थल से बरामद मोबाइल 
व जूतों के आधार पर शव की पहचान गामड़ी के 
जोगेन्द्र के रूप में हुई थी। शव मिलने के दो दिन 
बाद ही गढ़ी उजाले खां की रहने वाली अंगूरी देवी 
पुलिस के पास पहुंच गई और उसने अपने बेटे केहर 
सिंह को एक फरवरी की रात से लापता होने की 
बात कहते हुए केस दर्ज कराया। उसने पुलिस को 
यह भी बताया था कि उसका बेटा पैरों से दिव्यांग 
है और गामड़ी का जोगेन्द्र उसे अपने साथ लेकर 
गया था। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट 
गई थी। पुलिस के मामले की जांच शुरू करते ही 
अंगूरी देवी ने बताया कि जोगेन्द्र के जिंदा होने की 
सूचना मिली है और खेत में मिला शव उसके बेटे का 
हो सकता है। इसलिए शव का डीएनए टेस्ट करवाया 
जाए, जिसके बाद पुलिस ने शव का डीएनए टेस्ट 
कराया। 29-8-2 


तर्कशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


शव का बाल नहीं उखड़ा तो 
जिंदा हो जाएगा बेटा, उमीद में 
पिता ने खोदी कब्र 


बस्तीः आज के आधुनिक समय में भी 
अंधविश्वास की गहरी पैठ का अंदाजा इसी बात से 
लगाया जासकता है कि एक पिता ने अपने बेटे को 
जिंदा करने की आस में कब्र खोदकर लाश निकाली 
और बाद में उसे दफना दिया। तंत्र-मंत्र के चक्कर में 
पड़े पीड़ित पिता को तांत्रिक ने कहा था कि अगर 
लाश के सिर का बाल खींचने पर नहीं उखड़ा 
तो उसे जिंदा कर देगा। अंधविश्वास को बढ़ावा देने 
वाली इस घटना के दौरान भीड़ के बीच पुलिस 
घटना नगर इलाके के कुसमौर गांव की है। 

बताया जाता है कि कुसमौर के रामगरीब के 
आठ साल के बेटे भीम को करीब एक सप्ताह पहले 
जहरीले सांप ने काट लिया था, जिससे भीम की 
मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद उसके पिता ने 
गांव वालों के साथ मिलकर उसे कुआनों नदी के 
पास दफना दिया था। बेटे की मौत से रामगरीब की 
दुनिया वीरान हो गई और वह काफी दुखी रहने 
लगा था। इसी बीच रामगरीब कचहरी गया जहां 
उससे मिलने वाले एक शख्स ने रामगरीब को बताया 
कि कबीर नगर में एक तांत्रिक है जो उसके मरे बेटे 
को जिंदा कर कसता है। 

रामगरीब उस तांत्रिक की शरण में गया । 
तांत्रिक ने रामगरीब के सामने शर्त रखी कि वह 
अपने बेटे की लाश को कब्र से बाहर निकाले और 
सिर का बाल खींचने पर अगर नहीं उखड़ता तो वह 
उसे जिंदा कर सकता हैं हालांकि, लाश को बाहर 
निकालने के बाद राम गरीब को निराशा हाथ लगी। 
शब के बाल खींचने पर उखड़ गये तो आखिर लाश 
को फिर से दफना दिया गया। सी.ओ कलवारी 
अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि कब्र को लाश के 
सिर की तरफ से खोदा गया था। इसके बाद दफना 
दिया गया। मामले में कोई शिकायत नहीं थी, 
इसलिए पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया। 
ज जप जे 
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खोज खबर 


क कैंसर के खतरे से 
हैं 80 फीसदी लोग 


एक शोध में कहा गया है कि दस में से 

ठ लोग, जिन्हें आनुवांशिक कारणों से कैंसर हो 

है, इसके खतरे से अंजान रहते हैं। बीआरसीए 

में हुई गड़बड़ी से व्यक्ति को कैंसर हो सकता 

है। लोगों को अक्सर तब पता चलता है कि उनमें 

वीआरसी-। और बीआरसीए-2 जीन हैं, जब उन्हें 
था किसी परिजन को कैंसर हो जाता है। 

अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 

मुरे ने कहा, 'किसी दुर्घटना के बाद ही लोग 

पनी जांच कराने आते हैं। परिवार में पहले किसी 

कैंसर हो चुका हो, तब भी लोग अपनी जांच 

में कोताही बरतते हैं। हमें उम्मीद है कि 


फायदेमंद है ब्लैक कॉफी 


नए शोधों से सामने आया है कि ब्लैक 
कॉफी व्यक्ति के स्नपयुतंत्र को दुरुस्त रखती है 
व आत्महत्या की आशंका को कम करती है। साथ 
ही यह आपको कामयाब एथलीट बनाने में मदद 
करती है तथा मधुमेह, कई किस्म के कैंसर, 
पित्ताशय की पथरी, जिगर संबंधी रोगो से बचाती 
है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार 50 मि.ली. कॉफी 
में 60 मिली. ग्रा. कैफीन की मात्रा होती है। यदि 
प्रतिदिन 300 मि.गां. कैफीन का सेवन किया जाए 
तो यह सेहत को नुक्सान नहीं पहुंचाती जिसका 
मतलब यह है कि आप दिनभर में पुच कप कॉफी 
आराम से सेवन कर श्सकते हैं लेकिन अगर इससे 
ज्यादा कॉफी का सेवन किया जाए तो यह पेट की 
खसरीबी, हृदय कीजलन व अनिद्रा का करण बन 
सकती है। 


तकशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 


नवंबर, 


डीएनए आधरित स्क्रीनिंग की मदद से हम लोगों 
कैंसर होने से पहले ही नियमित जांच कराने के लिए 
प्रेरित कर पाएंगे।” 

कैंसर के प्रति लोगों की लापरवाही 
पता लगाने के लिए इस शोध में शामिल प्रतिभागिय 
की औसत आयु 6०0 थी। इनमें से 267 में बीआरसीए 
से संबंधित कैंसर का खतरा पाया गया। केवल ॥8 
फीसदी लोग ही शोध से पहले भी इस खतरे से 
वाकिफ थे। बीआरसीए पॉजिटिव मरीजों में ॥6. 
फीसदी को कैंसर भी था। शोधकर्ताओं का कहना है 
कि लोग यदि थोड़ा जागरूक होकर अपनी नियमि 
जांच कराएं तो कैंसर को बहुत हद तक नियंत्रि 
किया जा सकेगा।- प्रेट्र 


वैज्ञानिकों ने लैब में 
विकसित की आहार नली 


वैज्ञानिकों ने मानवीय फूड पाइप ( 
नली) इसोफेगल आर्गेनॉयड्य के सूक्षम रूप को 
में विकसित करने में सफलता पाई है। मांसपेशियों से 
बने इस फूड पाइप की मदद से ही खाना पेट 
पहुंचता है। इस अंग में इसोफेगल एट्रेसिया के सा 
कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। इसकी 
से आहार नली का आकार बिगड़ जाता है। र 
नली में होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए 
इसके जैविक और जेनेटिक विशेषताओं का अध्यय 
करना जरूरी है। इसी को देखते हुए इसका सूक्ष्म 
मॉडल तैयार किया गया है। 

यह मॉडल सेल से बनाया गया है। स्टेम 
सेल से शरीर में किसी भी तरह के ऊतक (टिश्यू 
विकसित किए जा सकते हैं। सिनसिनाटी वि 
सेंटर फार स्टेम सेल एंड ऑर्गेनायड के शोधकर्ता 
के अनुसार नए माडल की मदद से आंत और पेट मे 
होने वाली बीमारियों का इलाज भी ढूंढा जा सकेगा 
प्रेट्र 
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अब हवा पीजिए! 


आइए, पानी पीने की क्रिया में हवा 
के दाब की भूमिका पर चर्चा करते हैं। दो स्ट्रा 
लीजिए 

इस तरह से करें : 

-+- एक स्ट्रॉ पानी भरे ग्लास में रखें और 
दूसरी स्ट्रॉं ग्लास से बाहर। दोनों स्ट्रां मुंह में 
रख कर पानी पीने की कोशिश करें। आप 
पानी पी रहे हैं या हवा ? 


कुछ चर्चा : 

- पानी पीने के लिए पहले आप मुंह के 
भीतर की हवा का दाब कम करते हैं। पानी 
की सतह पर पड़ने वाला वायुमंडलीय हवा का 
दाब पानी को स्ट्रॉ में ऊपर (कम दाब की 
ओर) ढकेल देता है। 

+ दो स्ट्रॉ वाली स्थिति में, मुंह की हवा का 
दाब कम करते ही, ग्लास से बाहर वाली स्ट्रॉ 
से हवा मुंह में आने लगती है और मुंह के 
भीतर हवा का दाब कम नहीं हो पाता। 
इसलिए बजाए पानी के, आप हवा ही पीते 
रहते हैं। 

दो और गतिविधियां : 

+ स्ट्रॉ के ऊपरी हिस्से में एक छेद बनाकर 
इस स्ट्रॉं से पानी पीने की कोशिश करें। क्‍या 
आप पानी पी पाए ? खैर, इस छेद को उंगली 
से बंद करके फिर से पानी पीने की कोशिश 


करें। 

-+- पानी से भरी कांच की बोतल के ढक्कन 
में छेद करें। छेद में से स्ट्रॉ पानी में डुबोकर, 
छेद को एयर टाइट कर दें। अब स्ट्रॉ से पानी 
पीने की कोशिश करें। क्या आप पानी पी 
पाए ? ढककन में एक छेद और बनाएं, अब 
आप पी सकेंगे। # 


तर्कशील पथ 


वर्ष-5 / अंक-6 


बा का काना 
पंछियों के लिए साफ 


पानी का जुगाड़ 


पंछियों के लिए आप पानी का 
ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं, जिसमें पानी 
साफ-सुथरा भी रहेगा और उसका वाष्पन 
भी कम होगा। 


जरूरी सामान £ 


-- एक बरनी (जार), एक थाली, पानी 
और कुछ छोटे-छोटे चपटे पत्थर। 


इस तरह से करें : 


-+- पानी से भरी बरनी पर थाली को 
उल्टा रख दें। दोनों हाथों की मदर से बरनी 
व थाली को एक साथ उल्टा कर, टेबल पर 
रख दें। अब थाली, पानी से भरी बरनी, 
उल्टी रखी है। 

- अब बरनी को थोड़ा तिरछा करते हुए, 
एक-एक करके, चार-पांच चपटे पत्थरों पर 
बरनी को रख दें। ऐसा करते समय कुछ 
पानी बरनी से थाली में आने लगेगा। फिक्र 
न करें, थाली में पानी का आना जल्द ही 
रुक जाता है। 

-+ चम्मच से थाली का कुछ पानी निकालें, 
कुछ पानी बरनी से थाली में अपने आप 
आ जाता है। 

- इस जुगत को ऐसी जगह रख दें, जहां 
आकर पंछी थाली का पानी पी सकते हैं। 
जैसे-जैसे थाली का पानी कम होगा, बरनी 
से साफ-सुथरा पानी थाली में आता रहेगा। 
जे 


नवंबर, 2048 


तर्कशील सोसायटी हरियाणा का राज्य स्तरीय 


सेमिनार 


तर्कशील सोसायटी हरियाणा का राज्य 
स्तरीय सेमिनार का आयोजन १6 सितंबर, 208 
को यमुनानगर में आयोजित हुआ। जिसमें स्थानीय 
नागरिकों के अलावा राज्य कार्यकारिणी एवं 
सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने भग लिया। सभा की 
अध्यक्षता राज्य प्रधान गुरमीत सिंह ने की एवं 
मंच संचालन इकाई यमुनानगर के सचिव सुखदेव 
ने किया। सभी में वरिष्ठ तर्कशील आर पी. 
गांधी ने अस्वस्था के कारण हस्पताल में भर्ती 
होने के बावजूद भी लगभग घंटा भर के लिए 
कार्यक्रम में भागीदारी की। उन्होंने पदार्थवाद 
विषय पर अपना वक्तव्य रखा। बलबीर सिंह 


सम्पन्न 


एडवोकेट ने अंधविश्वास से ग्रस्त आमजन को 
इनसे बाहर निकलने की अपील की। उनन्होंनें 
बहुत ही साधारण भाषा में आप बीती और लघु 
कहानियों के माध्यम से वक्तव्य को रोचक बना 
दिया। पत्रिका के संपादक प्रा.बलवंत सिंह ने 
ओपरी कसरों एवं बाबाओं के काले कारनामों पर 
सारगर्भित वक्तव्य रखा। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर 
दिव्य मंगला ने मिर्गी रोग व अन्य मानसिक रोगों 
में भिन्‍नता पर अपनी बातचीत रखी। इस सेमिनार 
के आयोजन में यमुनानगर इकाई के साथियों प्र 
गगन लक्ष्मण विनायक, सचिव सुखदेव, अनुपम, 
बलबीर सिंह एडवोकेट आदि ने अहम भूमिका 
निभाई। 


जादू से जागरूकता और तर्कशीलता 


छात्रों में वैज्ञानिकता, तर्कशीलता और पारखी 

नजरिया पैदा करने हेतु रा.उ. विद्यालय संगरौली में 
एक जादू का शो दिखाया। जिसमें अनेक ऐसी ट्रिक 
दिखाई गयी जिनसे बच्चों में परखने का दृष्टिकोण 
पैदा हो। स्कूल के मुखिया प्रवीण कुमार और सारे 
स्टाफ ने भी शो से काफी लाभ उठाया। 
मैजिक शो में अंगूठी को हाथों से गायब करना 
तथा १2 तालों में बन्द डिबिया से निकालना, खाली 
बकेट से तिरंगा निकालना, काले रूमालों को रंगीन 
रूमालों में बदलना, छोटे खाली डिब्बे से बड़े-बड़े 
ब कस निकालना, जीभ से त्रिशूल आरपार निकालना, 
मिटटी को फूलों में बदलना,चावलों से भरी ताँबे की 
लुटिया को बिना किसी सहारे के ऊपर उठाना आदि 


तरकशील पथ वर्ष-5 । अंक-6 नवंबर, 


अनेक मनोरंजक और जिज्ञासा बढ़ाने वाली ट्रिक 
दिखाई गयी। जिन्हें बच्चों और स्टाफ ने बड़े आनंदपूर्वक 
देखा। 
अंत में जीभ के आरपार त्रिशूल निकालने 
की ट्रिक सभी को समझायी।इसे समझाते हुए बताया 
कि जादू कोई चमत्कार नहीं होता बल्कि यह विज्ञान 
के नियमों पर आधारित ट्रिक है जिनमे विशेष 
सामान प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें भ्रमित 
होकर किसी के धोखे में आकर लुटना नहीं चाहिए। 
इस अवसर पर प्राथमिक स्कूल के सभी बच्चों 
और स्टाफ ने भी शो से लाभ उठाया और आनंद 
लिया।' 
जैए जुए मु 
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तर्कशील सभ्याचारक सोसायटी आफ केनेडा 
का सालाना तर्कशील समारोह 


तर्कशील सभ्याचारक सोसायटी आफ केनेडा का सालाना तर्कशील समारोह 7 अक्तूबर रविवार को उत्तरी 
डैलटा सैकेंडरी स्कूल डैलटा में करवाया गया। बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी में उन्होंने सब का स्वागत किया। 
स्पोंसर्स और मीडिया का धन्यवाद करते हुए समारोह का शुभारंभ किया गया। आज का यह कार्यक्रम जम्मू (भारत) 
में आठ वर्षीय मासूम बच्ची आसिफा बानो की याद को समर्पित था, जिसको इस वर्ष जनवरी में भाजपा के फिरक्‌ जुनूनी 
दरिन्दों ने दरिन्दगी शिकार करके कत्ल कर दिया था। गुरमेल गिल सचिव की ओर से बड़े ही भावपूर्ण ढंग से इस 
घटना का ब्यौरा दिया और दर्शकों की आंखों में आंशु आ गए। तर्कशीलता, शहीद-ऐ-आजम भगत सिंह के जन्म दिवस 
व उनकी विचारधारा से अवगत कराते हुए भाई गुरशरण सिंह व मा. बचित्र सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 
इसी कड़ी में कोरियोग्राफी 'देश मेरे” गुरदीप आर्टस अकादमी की ओर से पेश की गई, जिसको दर्शकों ने तालियों की 
गूंज से सराहा। लोक संगीत मंडली भदौड़ के कलाकार प्यारा सिंह चाहल के गीतों की प्रस्तुति शानदार थी। विशेषकर 
“दस हाकमा इक सिवे चों किने बचते आ” गीत भावुक कर गया। निर्मल किंगरा ने प्यारा सिंह चाहल का दर्शकों से 
परिचय करवाया। जादूगर केल ने टरिक दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। टोरांटो से विशेष रूप से पहुंचे हमारे 
मेहमान टीवी प्रोग्राम मुलाकात के होस्ट चरणजीत सिंह बराड़ ने तर्कशील में अभिभावकों व समाज की भूमिका बारे 
जानकारी दी। आखिर में प्रसिद्ध साहित्यकार अजमेर रोडे का लिखा नाटक (बच्चों का शारीरिक शोषण बारे) गुरदीप 
सिंह आर्ट अकादमी के तत्वाधान में प्रस्तुत किया गया। लगभग डेढ़ घंटा चले इस नाटक में लोगों ने बहुत गंभीरता 
से देखा व नाटक अंत तक खामोशी इस कदर पसरी रही कि अगर पिन भी गिर पड़ती तो उसकी आवाज भी सुनी 
जा सकती थी। सभी कलाकारों विशेषकर “'लोरी” की भूमिका बहुत ही प्रशंसनीय रही। बाई अवतार प्रधान ने आए 
हुए दर्शकों, कलाकारों, वालंटियरों, मीडिया खास कर रैड एफ एम 93., शेरे पंजाब 550 एएम, पंजाबी के सारे 
अखबार, चैनल पंजाब टीवी, सांझा पंजाब टीवी व सारे स्पोंसर्स का अभिवाद किया और कहा कि उम्मीद करते हैं कि 
मार्च 209 में एक और कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत होंगे। 


जिस परिवार को अज्ञानता तथा अंधविश्वासों से मुक्त करवाया गया 


मनोवैज्ञानिक अज्ञानता तथा अंधविश्वासों के कारण 
बड़े लम्बे समय से अपना मानसिक, शरीरिक और 
आर्थिक शोषण करवाने वाले इंसानों या परिवार को जब 
इन समस्याओं से मुक्त होते हुए देखते हैं, तब बहुत 
अच्छा लगता है! और बड़ा सकून भी मिलता है! 

पिछले महीने तर्कशील टीम द्वारा हनुमानगढ़, 
राजस्थान के नजदीक गांव संगरिया के एक परिवार में 
एक ऐसा ही केस हल किया गया था, जो वर्षो से इस 
समस्या से ग्रस्त थे। 

वह परिवार जब मिला तो बहुत खुश थे, और 
बड़ी गर्मजोशी से मिले।कहने लगे आपने हमारा बहुत 
बड़ा कल्याण किया आपने हमारे परिवार को बर्बाद होने 
से बचा लिया...हम आपके कहने पर चलते हैं, अब 
हमारे घर में धूप-बत्ती, पूजा अर्चनाएं, किसी की मन्नत 
सभी बन्द हैं। हम अपनी समस्याओं के असली कारण 
समझने लगे हैं...हमें आपकी टीम को देखकर बहुत खुशी 
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होती है,हमें आपसे ऊर्जा मिलती है, जब आपसे फोन पर 
बात होती है तो भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है. 
उनके द्वारा कहे ऐसे शब्दों के बाद हमने कहा हम कोई 
बाबा लोग नहीं!...हम तर्कशील लोग हैं, आपके बीच 
बैठकर स्पष्ट तोर पर और बिलकुल साधारण रूप से 
समस्या का विश्लेषण कर समाधान करने की कोशिश 
करते हैं... 

उस परिवार की औरत बोली ऐसी बात नहीं जी 
हम आपकी बातों को अच्छे से समझते हैं ,हमें ये भी पता 
है आप बाबा! नहीं, आप तो बाबाओं के चक्रों से बचाते 
हैं!!..परन्तु आप लोगों के पास कोई विशेष कला तो है, 
जिससे आप किसी भी ऐसे केस को बड़ी आसानी से समझ 
लेते हो और उसका स्थाई समाधान भी कर देते हो.... 

ऐसी बातें सुनकर तब हमें भी गर्व महसूस हुआ. 

-अजायब जलालाना 
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सुखनंदन सोनकर का सामाजिक बहिष्कार करने वाले 
संगठन पर कड़ी कार्यवाही होगी -डॉ. दिनेश मिश्र 


अंधश्रद्धा निर्मु्लन समिति के अध्यक्ष डा. 
दिनेश मिश्र ने कहा कि छ.ग. के स्वप्न दृष्टा डा. 
खूबचंद बघेल जिन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए 
प्रारंभिक प्रयत्त किया था, का एक दशक से भी 
अधिक सामाजिक बहिष्कार किया गया था, उसके 
बाद भी सामाजिक बहिष्कार के अनेकों मामले 
सामने आते रहे हैं। पिछले दिनों सामाजिक बहिष्कार 
जैसी कुरीति से संबंधित एक बड़ा मामला सामने 
आया है। प्रदेश के प्रमुख सामाजिक एवं राजनैतिक 
कार्यकर्ता डॉ. सुखनंदन सोनकरजी जो कि रायपुर के 
वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि पिछले 20 वर्षों से जिला 
शांति समिति के सदस्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा 
वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं, का उनके ही समाज के 
संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने एकतरफा षडयंत्रपूर्वक 
सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। ज्ञात हो डा. 
सोनकर ने समिति के आव्हान पर पिछड़ा वर्ग 
आयोग के सदस्य के नाते सामाजिक बहिष्कार 
निषेध अधिनियम को बनाने के लिए शासन को पत्र 
लिखकर मांग की थी। जिसके कारण सोनकर 
समाज ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया है 
जिससे 73 वर्षीय वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सुखनंदन 
सोनकर के समक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई 
है। जब उन्होंने अपने जातिगत सामाजिक संगठन 
के अध्यक्ष व पदाधिकारियों से सम्पर्क किया तो 
उन्होंने कहा कि शासन, पुलिस के नियम समाज में 
लागू नहीं होते और उनका बहिष्कार लागू हो चुका 
है। स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बाद भी 
कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जिससे वे मानसिक 
रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस संबंध में जिलाधीश 
रायपुर से मांग की गई है कि इस मामले पर पूरी 
तरह से निष्पक्ष जाँच कर न केवल डॉ. सोनकर व 
अन्य पीड़ितों का बहिष्कार वापस कराया जावे। 
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संबंधित संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारियों पर एफ. 
आई.आर. दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाये तथा 
शासन द्वारा उक्त संगठन को पंजीयन सहित जितनी 
भी सरकारी सुविधाएँ प्रदान की गई है उन सबको 
समाप्त किया जाये। समिति को जानकारी मिली है 
कि डॉ. सोनकर के अलावा भी समाज में अनेक 
व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है 
जिनकी वापसी के लिए उनसे अवैध रूप से राशि 
और जुर्माने की मांग की जाती है और कई मामलों 
में तो उनका बहिष्कार जीवन पर्यत वापस नहीं 
होता। 

अंध श्रद्धा निर्मुलन समिति के अध्यक्ष डा. 
दिनेश मिश्र ने बताया कि सामाजिक रीति-रिवाजों 
की आड़ लेकर सामाजिक बहिष्कार के मनमाने 
फरमान जारी करने की प्रथा अब बड़ी सामाजिक 
कुरीति के रूप में सामने आ गई है। सामाजिक 
बहिष्कार के फरमान से बहिष्कृत व्यक्ति का जीवन 
कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति व उसके परिवार का 
हुक्‍्का पानी बंद कर दिया जाता है तथा किसी का 
समाज से बहिष्कार करने की सजा मृत्यु दण्ड से भी 
कठोर सजा है क्‍योंकि मृत्यु दण्ड में वह व्यक्ति एक 
बार में अपने जीवन से मुक्त हो जाता है परंतु समाज 
से बाहर निकाले व्यक्ति व उसके परिवार को 
घुट-घुट कर जीवन बिताना पड़ता है तथा यही नहीं 
उसके परिवार व बच्चों को भी प्रतिदिन सामाजिक 
उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सामाजिक 
बहिष्कार न केवल गैरसंवैधानिक है साथ ही समाज 
में समानता के अधिकार, मौलिक अधिकारों का भी 
हनन है एवं मानवाधिकार के खिलाफ है। ऐसे 
संगठनों एवं उनके पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी 
कार्यवाही होना चाहिए। 


रिपोर्ट डॉ. दिनेश मिश्च-282740 0859 
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ऑटो में डायन 


मनोज एक ऑटो ड्राईवर है। अपने शहर में 
ऑटो चलाने से उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, 
जिससे उसके परिवार का गुज़ारा बहुत अच्छे ढंग से 
चल रहा था। पुत्र की चाहत में उनके घर में एक के 
बाद एक चार पुत्रियों ने जन्म ले लिया था। पहली 
तीन पुत्रियों तक तो मनोज को ऑटो चलाने से 
पर्याप्त आमदनी हो जाया करती थी, परन्तु चौथी 
पुत्री के जन्म लेने के पश्चात्‌ मनोज के व्यवहार में 
कुछ परिवर्तन आने लग गया। वह निराश सा रहने 
लग गया। अपने काम में अब उसका मन लगने से 
हट गया। वह अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ 
बात-बात पर खीझने लग गया। उसकी ऑटो से 
आमदन भी कम होती चली गई। वह सुबह सवेरे ही 
तैयार होकर अपना ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर 
चला जाता, परन्तु सारे दिन में उसे सवारियां बहुत 
कम मिलती, जिसके कारण उसकी जेब ज्यादातर 
खाली ही रहती। पहले तो वह घर के खर्च के लिए 
अपनी पत्नी को कुछ रुपए दे भी दिया करता था, 
परन्तु अब पिछले कुछ समय से उसने घर में खर्चा 
देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। पत्नी द्वारा पूछने पर 
उसका हर बार जवाब यही होता कि आटो स्टैंड पर 
खड़ा रहा जाता है, परन्तु उसके ऑटो में सवारियां 
बैठती ही नहीं हैं। 

घर के खर्च से तंग आकर उसकी पत्नी 
रीना ने खुद ही मजदूरी करनी शुरू कर दी, ताकि 
वह अपनी बच्चियों की सही परवरिश कर सके। 
एक दिन समय मिलने पर रीना ऑटो स्टैंड में पता 
करने के लिए चली गई कि उसके पति मनोज के 
ऑटो में सवारियां किस कारण से नहीं बैठती ? 
ऑटो स्टैंड से रीना को पता चला कि मनोज किसी 
महिला सवारी को छोड़ने के लिए पास ही के एक 
गांव में गया हुआ है। रात को जब मनोज अपने घर 
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त सिंह, लैक्चरार 


में वापिस आया तो रीना ने उसे ऑटो स्टैंड पर 
जाकर पता करने के बारे में बता दिया और साथ 
ही यह भी पूछ लिया कि “तुम तो किसी सवारी को 
गांव में छोड़ने के लिए गये हुए थे। सवारी ने अपने 
गांव में ले जान के लिए ऑटो को विशेष तौर पर 
बुक किया गया होगा। गांव में ऑटो ले जाने की जो 
राशि तुमने ने ली होगी, वह घर के खर्च चलाने के 
लिए मुझ को दे दो। इस बात से मनोज एकदम मुकर 
गया कि वह किसी सवारी को किसी गांव में ऑटो 
बुक करके ले गया है। वह आगे से रीना को कहने 
लगा कि जब भी वह ऑटो स्टैंड पर अपना ऑटो 
लेकर जाता है तो एक 'डायन' आकर उसके ऑटो 
में बैठ जाती है। वह किसी अन्य सवारी को उसके 
ऑटो में बैठने नहीं देती। कभी-कभी तो वह उसके 
ऑटो को सारा-सारा दिन स्टैंड पर ही खड़ा रखती 
है और कभी-कभी उसे किसी न किसी सुनसान 
जगह पर ले जाती है और सारा दिन ऑटो को वहीं 
पर खड़ा रखती है। यह बताते हुए मनोज को चक्कर 
आने शुरू हो गए और वह बेसुध होकर चारपाई पर 
गिर पड़ा। लगभग दो घंटों के पश्चात्‌ मनोज को 
होश आया, परन्तु होश आने पर भी वह डायन की 
ही बातें करने लग गया। 

उसकी पत्नी रीना ने मनोज पर डायन व 
भूतप्रेत का असर मान लिया तथा उसे लेकर किसी 
बाबा की चौकी पर चली गई। उस चौकी पर बाबा 
ने मनोज पर किसी भयंकर डायन का साया बता 
दिया और उपाय करने के तौर पर उनसे ॥00 
रुपए नकद वसूल लिए। वहां पर 4-5 चीौकियां 
भरने के पश्चात्‌ भी जब मनोज की हालत वैसी की 
वैसी ही बनी रही तो समस्या के हल के लिए वे एक 
के बाद एक अनेकों बाबाओं, तांत्रिकों व 
मुल्ला-मौलवियों की शरण में जाकर अपना माथा 
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रगड़ते रहे, परन्तु समस्या और भी गंभीर होती 
चली गई। 

अंत में उनके किसी परिचित ने उन्हें मेरा 
पता देकर मेरे पास रविवार को लगने वाले मनोरोग 
परामर्श केंद्र में भेज दिया। मैंने उन दोनों पति-पत्नी 
से इस मामले में खुलकर बातचीत की, परन्तु वे 
दोनों इसी बात की रट लगाए ज रहे थे कि मनोज 
के ऑटो पर किसी 'डायन' ने ही कब्जा किया हुआ 
है। रीना इस बात से अत्यधिक दुखी थी कि उस 
“'डायन” के कारण उनके परिवार को अत्याधिक 
आर्थिक तंगी के दिन देखने पड़ रहे हैं। जहां रीना 
अत्याधिक परेशान दिखाई दे रही थी, वहीं पर 
मनोज के चेहरे पर सामान्य से भाव थे। अतः मुझे 
मनोज के व्यवहार में दाल से कुछ काला महसूस 
होता प्रतीत हुआ। 

फिर मैंने मनोज से एकांत में मनोवैज्ञानिक 
ढंग से काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। काफी समय 
तक तो वह बात को इधर-उधर घुमाता रहा और 
अपनी सारी परेशानी का कारण उसी 'डायन' को ही 
बताने की कोशिश करता रहा। अंत में मेरे मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव के सामने उसे अपने सभी हथियार डालने पड़ 
गए तथा अपनी वास्तविकता से पर्दा उठाना पड़ 
गया। 

अपनी सच्चाई को सामने रखते हुए उसने 
बताया कि जब उनके घर चौथी बार भी लड़की ने 
ही जन्म ले लिया, तो वह अत्यधिक निराश हो 
गया। अब उसका मन काम करने को बिल्कुल नहीं 
करता था। अगर वह अपने घर में रहता था तो 
बच्चियों की सूरत देखकर वह और भी क्रोधित हो 
उठता था। अतः वह सुबह सवेरे तैयार होकर अपना 
ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर आ जाता था। वहां पर 
पहुंच कर ऑटो यूनियन में अपने ऑटों का सवारियों 
का चक्कर लगाने के लिए अपना नंबर लगवाने को 
उसका मन ही नहीं करता था। अतः वह बिना नंबर 
लगवाए ऑटो स्टैंड पर अपने ऑटो में बैठा रहता 
था। ऐसे में एक दिन एक महिला ऑटो स्टैंड पर 
सीधी उसकी ऑटो की तरफ आ गई और उसने उस 
"पास के गांव में लगी एक किसी फैक्ट्री में चलने के 
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लिए कहा। संयोगवश उस समय ऑटो स्टैंड पर 
अन्य कोई भी ऑटो नहीं था और उस महिला को 
अपनी ड्यूटी में देरी हो जाने के भय से फैक्ट्री में 
जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी था। अतः वह उस 
महिला से ऑटो के पूरे एक चक्कर के पैसे लेने तय 
करके उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में बातचीत से 
उसे पता चला कि वह महिला एक विधवा 
है और उसका एक बच्चा भी है। किन्हीं कारणों से 
उसने दोबारा से शादी नहीं की और वह एक फेकट्री 
में नोकरी करती है। उसके पति के पास काफी 
जायदाद थी, जिसमें से एक कोठी उसने अपने 
ससुराल वालों से कानूनी लड़ाई लड़कर प्राप्त कर 
ली है। एक प्रतिष्ठित कंपनी की फैक्ट्री में जॉब 
करने के कारण एसकी तनख्वाह भी काफी अच्छी 
थी, जिस कारण वह काफी उपभोगवादी जीवन 
व्यतीत करती थी। 

एक ही चक्कर में दोनों की जान-पहचान में 
काफी घनिष्ठता आ गई। बातों-बातों में मनोज ने 
उस महिला से उसके फैक्ट्री में आने व जाने के समय 
की जानकारी प्राप्त कर ली और साथ ही उसे कह 
दिया कि अगर वह चाहे तो फैक्ट्री में उसे लाने ओर 
घर वापिस ले जाने की जिम्मेदारी वह निभा सकता 
है। वह महिला तो पहले ही यही चाहती थी कि यदि 
उसे कोई पक्का ऑटो वाला मिल जाए तो अच्छा 
रहेगा। अतः उसने मनोज को प्रसन्नतापूर्वक इसके 
लिए सहमति दे दी। अब मनोज प्रतिदिन ऑटो 
लेकर स्टैंड पर आता, जब वह महिला आ जाती तो 
उसे लेकर वह चला जाता। जब उसके साथी ड्राईवर 
कुछ पूछते तो वह उसके बारे में कुछ भी न बताता। 
धीरे-धीरे वह उस महिला के साथ और अधिक 
खुलता चला गया तथा उनकी नजदीकी और भी 
बढ़ती चली गई। उस महिला का घर ऑटो स्टैंड के 
नजदीक ही था। अतः वह ऑटो स्टैंड से ही ऑटो 
पर बैठती थी तथा वहीं पर ही उतरा करती थी। 
अब कभी-कभी मनोज उसे उसके घर पर भी छोड़ 
कर आने लगा। उसका घर एक तंग सी गली में 
था। अतः उस गली में ऑटो का आना-जाना काफी 
मुश्किल था और घर के आसपास ऑटो को खड़ा 
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करना एकदम असंभव था। उनकी मित्रता अब और 
अधिक गहरी होती जा रही थी। मनोज उससे 
किराये के पैसे भी नहीं मांगता था। बस वह जिस 
दिन जितने पैसे उसे दे देती, वह उसे सहर्ष स्वीकार 
कर लेता था। एक दिन फैक्ट्री से आते समय उस 
महिला ने अपने घर की जरूरतों के लिए बाजार से 
काफी सारे सामान की खरीददारी कर ली। खरीदे 
गए सामान का बंडल काफी भारी था। संयोग से उस 
दिन उसके घर वाली गली में काफी भीड़ थी और 
ऑटो का उसके घर तक पहुंचना असंभव था। ऐसे 
में मनोज ने ऑटो को स्टैंड पर ही खड़ा कर दिया 
और स्वयं उसका सामान अपने सिर पर उठा कर 
उसके घर में छोड़ने के लिए चला गया। अपने घर 
में पहुंचने पर उस महिला ने मनोज को चाय का कप 
पी कर जाने का अनुरोध किया और मनोज उसके 
घर में आराम से बैठ गया। उस समय उस महिला 
का लड़का ट्यूशन गया हुआ था और घर पर वे 
दोनों अकेले ही थे। बातें करते करते वे दोनों 
शारीरिक तौर पर एवं भावनात्मक तौर पर और 
नजदीक आ गए। भावावेश में दोनों ने मर्यादा की 
सभी सीमाएं लांघ दी और आपस में अनैतिक 
संबंध कायम कर लिए। 

एक बार आपसी संबंध कायम होने के 
पश्चात्‌ दोनों में भावनात्मक लगाव और अधिक बढ़ 
गया और उनमें फिर से वही आनंद प्राप्त करने की 
इच्छा बढ़ती चली गई। अब वह महिला हर दूसरे-तीसरे 
दिन किसी न किसी बहाने मनोज को अपने साथ 
अपने घर में ले जाने लग गई। इस प्रकार से इस 
अनैतिक मित्रता में पड़कर मनोज अपनी पत्नी व 
बच्चियों से मानसिक तौर पर बहुत दूर होता चला 
गया। 

तंग आकर मनोज की पत्नी रीना एक दिन 
ऑटो स्टैंड पर पहुंच गई और अन्य ऑटो चालकों 
से मनोज के बारे में पूछताछ करने लग गई। वहां से 
उसे पता चला कि मनोज प्रतिदिन किसी महिला को 
अपने ऑटो में लेकर चला जाता है। यह सुनकर 
क्रोध से भरी हुई रीना अपने घर वापिस आ गई। 
शाम को जब मनोज ऑटो लेकर अपने घर वापिस 
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आया तो रीना उस पर घायल शेरनी की भांति टूट 
पड़ी। वह लगातार उसे गालियां भी दिए जा रही थी 
और झाड़ू के साथ उसकी पिटाई भी किए जा रही 
थी। साथ ही यह भी कहती चली जा रही थी कि 
“कौन सी डायन तेरे ऑटो में बैठ कर जाती है?! 
रीना के इन्हीं शब्दों को मनोज ने अत्यंत चालाकी के 
साथ अपने बचाव का हथियार बना लिया। वह रीना 
के सामने हाथ जोड़ कर बैठ गया और विनती करते 
हुए कहने लगा कि 'पिछले काफी समय से जब मैं 
ऑटो लेकर स्टैंड पर जाता हूं तो यूनियन में मेरे 
ऑटो का नंबर लगने से पूर्व ही एक 'डायन” आकर 
मेरे ऑटो में बैठ जाती है और मुझे अपने वश में कर 
लेती है। वह जिधर भी चाहे मुझे ले जाती है, मैं 
उसका विरोध भी नहीं कर सकता हूं। वह सारा-सारा 
दिन मुझे मेरे ऑटो समेत घुमाती रहती है।” यह 
कहते हुए मनोज जोर-जोर से रोने लग गया। मनोज 
की इन बातों को सुनकर रीना के मन में मनोज के 
प्रति हमदर्दी उमड़ पड़ी और वह मनोज को पीटना 
छोड़ कर उसे सांत्वना देने लग गई। रीना 
अंधविश्वासी तो थी ही, अतः उसने मनोज की बातों 
पर पूर्णतः विश्वास कर लिया। 

अब वह मनोज को साथ लेकर बाबाओं की 
चौकियों पर जाने लग गई। बाबाओं के धागे ताबीजें 
का मनोज पर क्‍या असर होना था? अब वह और 
अधिक समय तक उस महिला के साथ रंगरलियां 
मनाने लग गया। 

किसी परिचित द्वारा मेरा पता प्राप्त करके 
वे रविवार को लगने वाले मनोरोग परामर्श केंद्र में 
मेरे पास पहुंच गए। मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से 
काउंसलिंग करके मनोज की असलियत को तो जान 
लिया, परन्तु मुझे लगता था कि मनोज जिस रास्ते 
पर चल पड़ा है, केवल मनोवैज्ञानिक बातचीत के 
प्रभाव से वह उस रास्ते को छोड़ने वाला नहीं है। 
अतः मैंने उसे वह रास्ता छोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक 
ढंग से तो प्रेरित किया ही, परन्तु साथ ही साथ रीना 
को अलग से बुलाकर मनोज की सारी हकीकत भी 
बता दी। साथ ही उसे यह भी आगाह कर दिया कि 
वह स्वयं दो-चार दिन के पश्चात्‌ ऑटो स्टैंड पर 
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चक्कर लगा आया करे और यदि वह महिला उसके 
ऑटो में बैठी दिखाई दे तो वहीं पर उसकी पिटाई 
करनी शुरू कर दे तथा साथ ही भरे बाजार में 
उसकी सरेआम बेइज्जती कर दे। इस प्रकार बेइज्जती 
हो जाने पर वह दोबारा से मनोज के ऑटो में बैठने 
से तौबा कर लेगी। 

मेरे द्वा दिए गए निर्देशों का रीना ने 
पालन किया और चौथे दिन ही वह महिला मनोज 
की ऑटो में बैठी हुई उसे मिल गई। रीना ने ऑटो 
रुकवा कर वहीं पर उसे बालों से पकड़ कर नीचे 
घसीट लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। बड़ी 
मुश्किल से वह रीना से अपने-आप को छुड़वा कर 
बाजार में भाग गई और मनोज भी भीगी बिल्ली 
बना उसे पिटते हुए देखता रहा और बाद में लोगों 
के सामने रीना से हाथ जोड़ कर माफी मांगने लग 
गया। 

अगले सप्ताह जब वे मेरे पास परामर्श केद्र 
में आए तो रीना अत्यंत प्रसन्‍न थी। उसने मनोज के 
सामने ही सारी घटना कह सुनाई तथा यह भी 
बताया कि उस दिन के पश्चात्‌ मनोज के ऑटो में 
सवारियां भी बैठती हैं तथा अब वह दिन भर की 
कमाई पहले की भांति शाम को घर आने पर मेरे 
हाथ में रख देता है। इस प्रकार उन्हें ऑटो वाली 
“डायन' से पूर्णतः छुटकारा मिल गया। 


लघु कथा 


लट्ढ 

--रामधारी खटकड़ 
मौसम की मार से तबाह हुई फसलों के 
मुआवजे की खातिर किसानों ने जलूस निकाला। 
पुलिस ने लाठीचर्ज कर दिया। एक बूढ़े किसान के 
कंधे पर जोरदार लट्ट पड़ा। बूढ़ा सड़क पर पसर 
गया। उसने सिपाही को पहचान कर कहा--“रै 
समसेर ! तन्‍ने सरम नहीं आई ? मैं तेरा फूफा.....!' 
सिपाही ने भी बूढ़े को पहचान लिया और 
बताया--“ के करूं फूफा , सरकार नै कह राख्या से 
अक बाबू हो चाहे फूफा, सब के लट्टठ पेलने सैं..... 
तभी पीछे से अफ्सर दहाड़ा-'“शमशेर...!' 
सुनते ही सिपाही ने बूढ़े के घुटने पर एक लट्ठ और 

ठोक दिया। 
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पृष्ठ 23 का शेष..बाबाओं की ग्रिफ्त में... 


सुनने वाले श्रोताओं से यह आशा कैसे की जा 
सकती है कि उन पर प्रवचन का कोई प्रभाव पड़ेगा 
.. और वे उसी के अनुरूप आचरण करेंगे? इसी 
कारण आज इन कथाओं का आयोजन समाज को 
कोई नई दिशा नहीं दे पा रहा है। पंडाल में बैठकर 
प्रवचन सुनते हुए हमें सब कुछ सही लगता है, लेकिन 
पंडाल से बाहर निकलते ही हम फिर उसी तरह का 
आचरण करने लगते हैं। 

दरअसल आज बाबाओं और घधर्माचार्यो 
द्वारा जिस तरह का खोखला आदर्शावाद प्रस्तुत 
किया जा रहा है, उसका सीधा प्रभाव हमारे समाज 
पर पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम धर्म 
के नाम पर किसी भी साधु-संत या बाबा पर आंख 
मूंदकर विश्वास करने से पहले अपने मस्तिष्क के 
द्वार खोलें। अपने और समाज के हित के लिए हमें 
अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास करना ही 
होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में आसाराम, 
रामपाल, रामरहीम ओर वीरेन्द्र देव दीक्षित और 
दाती महाराज जैसे बाबा भविष्य में भी समाज को 
मूर्ख बनाते रहेंगे। साभारः पंजाब केसरी; 


अनमोल वचन 

““निर्ददी शासक के लिए आवश्कता है कि 
वह ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ा चढ़ा 
कर दिखाए। प्रजा उस शासक के अनुचित 
यों की कम चिन्ता करती है जिसे वह 
श्वर से डरने वाला धार्मिक शासक समझे। 
प्री ओर लोग उसके विरूद्ध कारवाई करने 
कि लिए भी इतनी जल्दी कदम नहीं उठाते, 
क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि ईश्वर अथवा 
-गण शासक की पीठ पर हैं।”! 
अरस्तू (384-322 ई.पू.) 
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“नेताओं और बाबाओं का गठजोड़ समाज के लिए खतरा'* 


रामपाल पर फैसला देते समय 


माननीय न्‍्ययाधीश ने की कई 


गंभीर टिप्पणियां, कहा-बेहद चालाक होते हैं स्वयंभू बाबा 


रोहतक। रामपाल पर फैसला देते समय माननीय 
न्यायाधीश देशराज चालिया ने कई गंभीर टिप्पणियां 
की हैं। अदालत ने टिप्पणी की है कि स्थिति उस 
समय और खतरनाक हो जाती है, जब नेता ऐसे 
स्वयंभू बाबाओं के साथ गठजोड़ कर लेते हैं। इससे 
बाबा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं इस तरह 
राजनीति में और बाबाओं का नेटवर्क तैयार हो 
जाता है। बाबा नेताओं के लिए अपने अनुयायियों 
को वोटर के तौर पर प्रयोग करते हैं। इस तरह 
बाबा नेताओं के वोट बैंक की तरह काम करते हैं। 
नेता ऐसे बाबाओं को उनके एरिया में खुद की सत्ता 
चलाने की छूट दे देते हैं। 

आज स्वयंभू न केवल चमत्कारी, बल्कि 
भविष्य बताने वाला पंडित, पारिवारिक सलाहकार, 
मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक गुरु भी बनते हैं। कष्टों 
से भरे संसार में हर समस्या के समाधान बताकर 
अनुयायियों को जोड़ते हैं। एक बार अनुयायी जुड़ 
जाता है तो नैतिक जुड़ाव मान लेता है। स्वयंभू 
अनुयायियों में मजबूत आधार लेते हैं। सामाजिक व 
आर्थिक बदलाव से ही ऐसे स्वयंभू को उभरने से 
रोका जा सकता है। 

स्वयंभू न केवल बेहद चालाक होते हैं, 
बल्कि कुशल वक्ता भी होते हैं। वे मासूम व अनपढ़ 
लोगों को खुद से जोड़ लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से 
देश में अंधविश्वास फैला रहा है। इस कारण ऐसे 
स्वयंभू लोगों को अपना जाल फैलाने में आसानी 
रहती है। वे इतिहास की अपने तरीके से व्याख्या 
करते हैं। साथ ही रहस्यवादी गतिविधि करते हैं, 
ताकि लोग उन पर विश्वास करने पर मजबूर हो 
जाएं। साईस जिन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा सकता, 
ये स्वयंभू अपने तरीके से उसकी व्याख्या करके 
चमत्कार का नाम दे देते हैं। दूसरा, 2वीं शताब्दी 
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में भी काफी लोगों को एक वक्‍त का खाना नहीं मिल 
पाता। 3० प्रतिशत लोग आज भी अनपढ़ हैं। ये 
स्वयंभू लोग ऐसे लोगों को खाना और शेल्टर 
उपलब्ध करवाकर उनका शोषण करते हैं। साथ ही 
अस्पताल, स्कूल और कालेज खोलते हैं। ऐसा करके 
वे अनुयायियों का भला नहीं करते, बल्कि अपना 
बिजनेस खड़ा करते हैं। इस तरह आम लोगों को 
आय के साधन के तौर पर प्रयोग करते हैं। ऐसे 
लोग मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे काम करते 
हैं। दूसरा, ये स्वयंभू लोगों को शांति और 
आध्यात्मिक के नाम पर खुद से जोड़ लेते हैं। 
यह था मामला 
सतलोक आश्रम में 37 नवम्बर 204 को 
पुलिस और रामपाल समर्थकों के टकराव में यूपी के 
ललितपुर के गांव जखोरा निवासी 25 वर्षीय रजनी 
घायल हो गई थी, जिसकी एक दिन बाद अस्पताल 
में मोत हो गई थी। बरवाला पुलिस ने महिला के 
पति सुरेश की शिकायत पर १9 नवंबर 20॥4 को 
आश्रम संचालक रामपाल सहित १4 लोगों के खिलाफ 
हत्या का केस दर्ज किया था। इस दिन हुई हिंसा में 
एक डेढ़ साल के बच्चे और ॥र अन्य महिलाओं की 
भी मौत हो गई थी। करीब 2 एकड़ में फैले आश्रम 
में करीब 5 हजार रामपाल समर्थक मौजूद थे। 
गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल ने इन्हें अपनी 
ढाल बना लिया था। आर्य समाज से हुए विवाद में 
रामपाल को हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह 
पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने रामपाल 
की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। पुलिस 
रामपाल को गिरफ्तार करने गई थी तब आश्रम में 
हिंसा हुई थी। 
साथार : अमर उजाला 30-70-2078 
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म्हारे देश म्ह... लेखकों/पाठकों के लिए : 


ने 


. रचना की मूल प्रति ही भेजें, फोटो प्रति 


-रामधारी खटकड़ स्वीकार्य नहीं होगी। 

धर्म के ठेकेदारां नै भी लोग बहकाए 2. अस्वीकृत रचना की वापसी हेतू पांच 

म्हारे देश म्हं बिन मतलब के दंगे खूब कराए.(टेक) रूपये का डाक टिकट लगाकर लिफाफा 
संलग्न करें। 

पाखण्डां म्हं फंसाके इननै कर दिये मोटे चाले 3. रचना बायीं तरफ हाशिया छोड़कर अशुद्धियों 

मन्दिर- मस्जिद के झगडे नै ठावैं वोटां आले रहित साफ-साफ लिखी या टाईप होनी 

अपणा मतलब काढण खातर खींच दिए अडै पाले चाहिए 

इनसानां की कद्र करें ना, भीत्तर लै के काले 4. रचना सोसायटी के उद्देश्यों के अनुरूप 

होए जान के गाले रै, घर लोगां के जवाए.. होनी चाहिए। 

5. पत्रिका में छपी रचनाओं पर प्रतिक्रिया 
सन्‌ 47 म्हं देश बांट कै बहोतै खून बहाया था साधारण पोस्ट कार्ड से भी भेजी जा सकती 
मारकाट करी बदमाशां नै लूट का जाल फैलाया था है। 
छोटे-छोटे बच्चे मारे, औरतों पै जुलम कमाया था. ०. लेख, कहानी, कविता तथा रचनाओं पर 
कर्मकाण्ड करण आपने आग महं घी गिरवाया था प्रतिक्रिया ईमेल 8|756९]९007 
फायदा उनने ठाया था जो कुर्सी के थे तिसाये. (&श्टा)क्ष.007 अथवा वट्सएप न. 


946036203 भी भेजी जा सकती है। 
. पत्र व्यवहार करते समय लिफाफे पर पूरे 


ध्य 


असली मुद्दे भूला दिये, जो चाहियें जिन्दगी म्हारी मैं 


अँधविश्वास फैला के इननै रोक्या राम पिटारी मैं पैसों के टिकट लगाकर ही प्रेषित करें। 
सियासत की सब चाल सै लोगो खोल बता दूं सारी मैं बैरंग पत्र हो जाने की स्थिति में स्वीकार 
जनता संकट. म्हं फंस री, फेर गेरें फूट बिचारी मैं नहीं किया जाएगा। 
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. अनुवादित रचना के साथ मूल लेखक का 
अनापत्ति पत्र भी संलग्न करें। 
. पत्रिका में छपी किसी भी रचना पर 


जै आज्या अकल. हमारी मैं, ना उजडैं बसे-बसाए.. 


० | 


बेइमान न्यू चाहवै से ये लोग रहैं लड-भिडके 


अफवाह ठा दे बुरी-बुरी फेर बाद की ज्यूं कडकै लेखक को मानदेय का प्रावधान नहीं है 
मरवाणा उन्हें चाहवैं से जो जीवैं सें मर-पडकें क्योंकि यह पत्रिका पूर्णतःअव्यवसायिक/ 
राम-रहीम भी मदद करें ना, दोनो लकर्ड जडके अवैतानिक संपादक एवं संपादक मंडल द्वारा 
(रामधारी) की आँख म्ह॑ रडके जो फूट गेरणा चाहे.. अन्धविश्वासों, पाखण्डों, रूढ़ियों के विरूद्ध 
जागृति लाने हेतु जनहित में प्रकाशित की 

8 6 जाती है। 


तर्कशील सोसायटी हरियाणा की अपील ः 


हरियाणा के असंध में शीघ्र ही 'तर्कशील केंद्र” के रूप में एक भवन निर्माण की योजना प्रस्तावित है। 

जिसके लिए सोसायटी के कार्यकर्ता मेहर सिंह विर्क ने असंध जिला करनाल में एक भूखण्ड प्रदान किया है। अतः 
सभी साथियों से अपील की जाती है कि इस योजना हेतु बढ़-चढ़ कर आर्थिक सहयोग करें। 

-राज्य कार्यकारिणी 
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रेशनेलिस्ट सोसायटी हरियाणा की ओर से- 


पांच लाख रुपए जीतने की चुनौती 


रेशनेलिस्ट सोसयटी हरियाणा (रजि.) की ओर 
से घोषणा की जाती है कि सोसायटी भारतीय मुद्रा का 5 
लाख रुपया पुरस्कार हेतु संसार के किसी भी ऐसे व्यक्ति 
को देने के लिए वचनबद्ध है जो धोखारहित अवस्थाओं में 
अपनी दिव्य अथवा अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन निम्नलिखित 
शर्तों में से किसी एक अथवा अधिक को पूरा करके कर 
सकता हो। यह पेशकश तर्कशील सोसायटी से किसी 
व्यक्ति द्वारा प्रथम पुरस्कार जीतने तक जारी रहेगी। 

सभी देव पुरुष, बाबा, साधु, योगी, सिद्ध, गुरु, 
तांत्रिक, स्वामी, ज्योतिषी, मुल्ला-मौलवी, पादरी, भिक्षुक, 
मुनि एवं कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक 
क्रिया-कलापों, प्रभु भक्ति अथवा वरदान से कोई दिव्य शक्ति 
प्राप्त की हो, इस पुरस्कार को निम्नलिखित चमत्कारों में से 
किसी एक का प्रदर्शन करके जीत सकता है : 
जो अपनी दिव्य शक्ति द्वारा : 
. सील बन्द करंसी नोट का क्रमांक पढ़ सकता हो। 2. 
करंसी नोट की ठीक नकल उसी समय पैदा कर सकता हो। 
3. ऐसी वस्तु जिसकी मांग करें, हवा में से प्रकट कर 
सकता हो। 4. हवा में उड़ सकता हो। 5. शुद्ध जल की 
ऊपरी सतह पर चल सकता हो। 6. जलते हुए अंगारों 
पर नंगे पांव आधे मिनट तक खड़े रहकर भी न झुलसे। 
7. किसी विशेष वस्तु को हिला या मोड़ सकता हो। (बिना 
कोई शारीरिक, यांत्रिक, प्राकृतिक बल लगाए।) 8. टैलीपैथी 
द्वारा किसी विशेष दूसरे व्यक्ति के विचार पढ़ सके। 9. 
प्रार्थना, भक्ति, जल या पवित्र राख द्वारा मानव शरीर के 
कटे हुए अंग को एक इंच तक बढ़ा सके। 0. अपना 
शरीर एक स्थान पर छोड़ स्वयं दूसरे स्थान पर प्रकट हो 
सकता हो। ॥. अपनी श्वास-क्रिया को 30 मिनट तक 
रोक सकता हो। 72. जो आदमी को कुत्ते में या क॒त्ते को 
किसी अन्य जानवर में बदल सके। 3. किसी ऐसे भूत-प्रेत 
या आत्मा को प्रकट कर सके, जिसका कैमरे द्वारा फोटो 
लिया जा सके। 44. ताला लगे कमरे में से बाहर आ 
सकता हो। १5. किसी वस्तु का भार बढ़ा सकता हो। १6. 
पानी को शराब, पैट्रोल अथवा खून में परिवर्तित कर 
सकता हो। 7. छुपी हुई वस्तु को खोज सके। ॥8. 
मंत्र-तंत्र अथवा टोने सोसायटी के किसी विशेष सदस्य को 
निर्धारित समय में शारीरिक क्षति पहुंचा सके। 9. संगीत 
पैदा करने वाले किसी यंत्र बीन, बांसुरी, बाजा या ढोलक 
को बंद कर सकता हो। 20. पुनर्जन्म के आधार पर कोई 
विशेष भाषा बोल सकता हो। 24. घरों में होने वाली 
आग-लगने की, ईट-पत्थर गिरने की तथा अपने-आप 
कपड़े कटने की घटनाओं में किसी भूत अथवा दिव्य शक्ति 


का प्रमाण दे सके। 22. जो ज्योतिषी, पांडा व मुफ्त में 
हाथ देखने वाला व्यक्ति ज्योतिषी को “विज्ञान” बतलाकर 
लोगों को गुमराह करता हो, हमारे पुरस्कार को जीत 
सकता है। यदि वह १0 विभिन्‍न व्यक्तियों की जन्म 
कुंडलियों व 70 हस्त चित्रों को देखकर संबंधित पुरुषों 
तथा स्त्रियों की अलग-अलग संख्या, मृत और जीवित 
लोगों की संख्या या जन्म का ठीक समय व स्थान, 
अक्षांस-रेखांश के साथ बता दे, इसमें 5 प्रतिशत गलती 
की छूट दी जाएगी। 

इन उपरोक्त 22 चुनौतियों के अतिरिक्त कोई 
भी ऐसी चुनौती जिसे तर्कशील सोसायटी किसी विशेष 
समय व अवस्था में मंजूरी दे, वह भी पुरस्कार जीतने के 
लिए माननीय होगी। 

उपरोक्त चुनौतियां निम्नलिखित शर्तों के साथ 
क्रियान्वित होंगी। 
4. जो व्यक्ति सोसायटी की इस चुनौती को स्वीकार 
करेगा, चाहे वह पुरस्कार लेने की इच्छा रखता हो अथवा 
न उसे सोसायटी के किसी मनोनीत किए हुए व्यक्ति के 
पास 5 हजार रुपया धरोहर राशि के रूप में जमा करवाने 
होंगे। यह राशि शर्त जीत लेने पर पुरस्कार की राशि के 
साथ लौटा दी जाएगी। यह धरोहर की राशि ऐसे लोगों 
को दूर भगाने के लिए है, जो सस्ती प्रसिद्धि चाहते हैं, 
नहीं तो वे हमारे समय, धन व शक्ति को व्यर्थ में नष्ट 
करेंगे। 
2. धरोहर राशि जमा करवाने के बाद संबंधित व्यक्ति के 
चमत्कारों का पहले सोसायटी के विशिष्ट सदस्य किसी 
निश्चित समय पर प्रारंभिक परीक्षण लेंगे। 
3. यदि चुनौती स्वीकार करने वाला व्यक्ति प्रारंभिक 
परीक्षण में असफल रहता है तो उसकी धरोहर राशि 
जब्त कर ली जाएगी तथा उसे अंतिम परीक्षण में भाग 
लेने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। 
4.यदि वे प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो अंतिम 
प्रदर्शन हमारे द्वारा लोगों की उपस्थिति में होगा। 
5.यदि वह अंतिम प्रदर्शन जीत जीत जाता है तो उसे 5 
लाख रुपया पुरस्कार तथा 5 हजार रुपया धरोहर राशि 
दे दिए जाएंगे। 
6 .सभी प्रदर्शन, धोखा न दिए जाने वाली अवस्थाओं में 
हमारी पूर्ण संतुष्टि तक किए जाएंगे। 
7. भाषा संबंधी विवाद पर डा. अब्राहम थामस काबव्वूर 
द्वारा 968 में जारी अंग्रेजी भाषा में चुनौती ही मान्य 
होगी। राज्य कार्याकारिणी 
रेशनलिस्ट (तकशील)सोसायटी हरियाणा (रजि). 
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